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प्रियं पाठक aa ! 
az विषय को अति सरन व रोचक बनाने 
और सब साधारण के विचार र स्वाध्याय के 
'हायताथ यह “धमे ग्रम्थ माला” नामक सीरीज 
श्रीमीत ara प्रति निधि ससा पेज्ञाव की ओर से 
प्रकाशित किया जाता है | इस के सम्पादक . श्री 
पाद दामोदर सत्पवक्ञकर जी हैं जो वेदा के एक 
प्रसिद्ध विद्वान हैं ॥ 
उक्त पगिडत जी न वेदों के gg अर्था और 
आशयों को पेखा सरल ओर स्पष्ट कर दिया हे 


कि faa से एक साधारण बुद्धि वाला भी भल्ली 
प्रकार ज्ञान वान हो सकता है। मुझे पूर्ण आशा 
हे कि आय्ये भाई इल ग्रथ माला को अवश्य पसन्द 
करके इस से लाभ उठावेंगे अर बेद की सत्य 
विद्या से अपनी ate को स्वच्छ ओर जीवन को 


पवित्र करंग ॥ भवदीय 


केदार नाथ 


मंत्री आर्ये प्रति निधि सभा पेजाव, 


लाहोर ॥ 
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धमं ग्रन्थ माला.” 
ca 


रम पवित्र “वैदिक धर्मे” सव थमो 
से श्रेष्ट धमे है, वहीं ध्म सव से 
प्राचीन धमे छे, और उसी के पालन 
से सब मनुष्यों की ऐहिक तथा पारमा- 


थिंक उन्नति हो सकती है, इस मे कोई भी संदेह 
नहीं | 

इल परम पवित्र तथा उज्वल वेदिक घम का 

मूल पुस्तक “वेद? है, बेद की चार संहितायें हैं, उन 

को क्रमशः HA, यजुर्वेद सामवेद तथा ग्रथवेबेद 

कहते है, इन चार सहिताओं मे मनुष्य की उन्नति 

~ >` 5 > io इज 

का संपूर्ण ज्ञान बीज रूप से भरा हुआ छे, इख ल्तिये 

हि 

“at का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना AAT 


cl 
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~ A las 
का परम धर्म है”? इसी प्रकार वैदिक ज्ञान का प्रसार 


oo के लिये ग्रथ लेखन तथा ग्रन्थ प्रकाशन करना 
भी वेदिक धर्मियों का परम धम है ॥ 
i इस उद्देश को दृष्टि के सामने रख कर (Gage 
ग्रेथ-पाला[?” प्रकाशित करने का विचार किया ga 
A- -. w_ छ X v ~ 
है. इस सथ माला मे वेदमंत्रो का अथे सुवोध स्पष्ट 
करने का विचार है, जहां तक हो सके वहां तक 
मत्रा के अध्यात्मिक अर्थ ही मुख्यतया प्रकाशित 
an ~ `A . AS MAn 
किये जायेगे, ओर प्रसंग विशेष में आधिदैविक तथा 
आधिमौतिक अर्थो का भी प्रकाश किया जायगा, 
जिस से वाचका के अतः करण भें वेदों का गोरव 
स्वयमेव प्रकाशित होगा ॥ 


इस ग्रथ माला के पुस्तकों मे विशेष यह होगा 
कि वेद मंत्रों के अथ जानने म॑ जो कठिनता हे, उस 
Cs 


को दूर करके, मंत्रों के अर्थे का ज्ञान स्पष्टी कारण 
द्वारा ऐसा gala किया जाएगा कि पाठक शीत्र द्धी 


= O R lo र =~ hh ses 
विंना आयास वेद मंत्रा के यूढ़ाथ का समक सकगा 
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और वेदिक उपदेश को अपने जीवन में लाने वाले 
महाशय अपने अमली जीवन में उन उच्च AR 
उपदेशो को लाकर अपना, तथा सब मनुष्यों का, 
ऐहिक तथा पारमार्थिक उद्धार कर सकेंगे, इसी लिये 
इस AY माला की ओर सब मनुष्यों को ध्यान देना 
उचित है ॥ 


TT OS 


इस AT माला द्वारा वेद्‌ मंत्रों के अथे प्रकाशित 
| करन का सुख्य उदश वादक धमं का प्रचार करना 
है इस लिये इन अथे का मूल्य जितना न्यून से न्यून 
रख सकेंगे उतना न्यून रखने का विचार है, अतः 

दिक धम के प्रेमी लोगों से में आर्थिक सहायता 
की अपेत्ता करता हूं, ओर AT पूण आशा = कि 
सहृदय आये लोग इस अंगीकृत कार्य की पूर्ति के लिये 
मुभे अवश्य सहायता देंगे ॥ 


I 
लाहौर | 
२४४-१२ | 
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K क वेदिक धर्मी शिष्य अपने आचाये 


£ के पास जा कर वेदाध्ययन प्रारंभ 


शिष्य-गुरू जी महाराज ! नमस्ते ! 
गुरू--तमस्ते | आज बहुत दिनों के बाद क्यो 


आए हो ? 
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शिष्य--आप की HAT से मैने कई आप शास्त्रा 
~ > SS s 
का अध्ययन किया हे, अब में वेद का अध्ययन» करनी 
चाहता हूं, कपया मुझे उस वेदिक ज्ञान का यथोचित 
उपदेश दीजिये ॥ 


गुरू--जो में जानता हुं वह तुम को बता दूंगा 


अध्यापन करना वड़ा काठिण काम हे, इस के लिये 
गुरू का तथा शिष्य का हृदय पवित्र रहना चाहिये, 
सात्विक भाव उस के मनम रहने चाहिय ॥ 


| 
| 
| 
परंतु वेद का अध्ययन करना बिशेषत! वेद का | 


शिष्प--में अपनी ओर से प्रयत्न करूंगा और 
जसा आप कहें वेसा ही आचरण करूंगा ॥ 

गुरू--अच्छी वात हैं, अब तुम कहो कि चारों 
बेदों म॑ से किस वेद का अध्यन तुम करना चाहते 
a? | 


शिष्य--जो आप पढ़ायेंगे उस का अध्ययन में 


n 


करूंगा ॥ 
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गुरू-प्रथम ऋग्वेद क कई सूक्त पढ़ने चाहिये 
फिर अन्य वेदो का प्रारंभ किया जा सकता है, इस 
लिये spas को ही प्रथम प्रारंभ करो उस का प्रथम 
सूक्त “अग्नि!” देवता विषयक है ॥ 


~ 
`~ 


शिष्य--देवता किस को कहते है ? 
गुरू--देवता का विशेष वर्णेन में फिर किसी समय 


करूंगा, इस समय इतना ही ध्यास मे रखो कि जिस 
मत्र में जो विषय हे, अथवा जिन मंत्रा मे जिस का 
aqua हे उस की वह देवता हे, इस Wa के प्रथम 
सूक्त में अग्नि का वशेन हे इस लिये इस सूक्त की 
अग्नि देवता हे, इस सूक्त का WI “ASAI” Š 
दिष्य--आृषी किस को HEA हे ॥ 
गुरू--जो hager होता हे उस को ऋषी कहते 
हैं मत्रं का आशय जिस ने दिव्य दृष्टे से जान लिया 
उसको उन मंत्रों का क्षि कहते हे, इस सूक्त का 
गायत्री” कन्दे छे, गायत्री छन्द के तीन चरण होते 
हैं ओर प्राति चरण में आठ आठ अक्षर होते ह 
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अथोत प्रति मंत्र के चोवीस अक्षर होते हैं अस्तु, 
इस सूक्तका “आग्निमीळे” यह प्रथम मंत्र डे इस का... 
पदळेद, अन्वय, टीका, शब्दार्थ, भावार्थ स्पष्टी करण 


तुमको में क्रमशः बता देता हूं, ध्यान पूवेक सुनो 


RRR remem L 


॥ ओम्‌ ॥ 
SN 
ऋग्वेदीय 
अग्नि-सूकतम्‌ | | 
( अृषि-मध्ुकन्दाः ॥ देवता-अग्निः # | 
छन्दः--गायत्री ) ॥ | 
॥ मन्त्र ॥ 


अग्न मीळ पुराहित यज्ञस्य देव- 
मात्वजम्‌ । हातार रत्नधातमम्‌ ॥३॥ 


पदपाठ!-अग्निम्‌ । हळ | पुर जाहतम्‌ | यज्ञ- if 


स्य। देवम्‌ । ऋृत्विजम्‌ ( ऋतु+इजम्‌ ) | होतारम्‌ 
रत्नघातमम्‌ (रत्न+घाऊतमम) ॥ 
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अन्वयः--प्रोहिते यज्ञस्य देवं Bast होतारं 
रस्नधा्तमं अग्निं ईडे ॥ 

टीका--पुरोहिते aaat पुरः अग्रे हिते स्थिते 
विद्यमान यज्ञस्य संपूर्णस्य अध्वरस्य देव प्रकाशकं 
kasi Wat; यज्ञति तं होतारं दातारं | हु दा- 
नादानयोः | रत्नधातमं रत्नानां रमणीयानां पदार्थानां 
अतिशयेन धारण कतीरं अग्न । aia: कस्माइग्रणी- 
भवति इति निरुक्तम्‌ | अग्रशि परमेश्वरं ईडे स्तांमि ॥ 

अथे!--जञो (पुरोहित) सब के अग्नभाग मे विद्य 

Ne < `‘ PN wae 

मान इ, (यज्ञस्यदेव) सवे प्रकार क यज्ञादि कर्मा का 
प्रकाशक, (अपृत्विजे) HJA से यज्ञ करने वाला, 
(होतार) दाता, तथा (रत्नघातम्‌) रमणीय पदार्थों 
का धारण करने वाला है, उस (अथि) अग्रणी पर- 
Heat की में (इडे) स्तुति करता हू ॥ 


भावाथ--परमेश्वर aaa विद्यप्रान, सत्यज्ञान 
तथा सत्य कर्मा का उपदेशक, वसतादि WIA का 
उत्पादक, सत्र सुखो का दाता तथा aa उत्कृष्ट 
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पदाथौी का धारक हे, उसी एक ईश्वर की स्तुति 
करना चाहिये ॥ 


® 


बळ YS 


A 
स्पष्टाकरण 
A A ~ A 
शिष्य प्रश्न पूछता हेः-हे शुरू जी महाराज ! 
इस वेद मंत्र का अथ श्रवण करके मेरा अंतःकरण 
प्रसन्न होता हे, इस मंत्र के विषय मे कुछ प्रश्‍न में 
A 


पूछना चाहता हूं, आशा हे कि आप मेरा समाधान 


करके मुभे कृताथ करेंगे ॥ 


ee O 


`~ 


गुरू जी महाराज उत्तर देते हेंः—हे शिष्य 

तुम्हारी भक्ति तथा श्रद्धा देख कर मुझे आनन्द छुआ 
है, तुम्हारे मन में जो कुछ शकाये आतां हैं, खद li 
पूछो, जहां तक मेरी शक्ति हे वहां तक प्रयत्न करके | 
मैं तुम्हारा समाधान करूंगा, परन्तु यह ध्यान म रखो | 
कि वेद का सपूण गंभीर आशय हमारे Ba अदपज्ञ 
लोग नहीं जान सकते हैं, तथापि जितना में जानता 
हूं. उतना तुम को AAA दूंगा, तुम भी विचार करते F 
= 
= 
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रहो, विचार करने से वेद के अथ मन में स्वयं Ta 
Sea, अस्तु अब अपनी WH TAT ॥ 
A > च vA A 
शिष्य--इस मत्र म “पुरोहित”! शव्द आया = 
उस का ठीक अर्थ मेरे ध्यान में नहीं आया, कपा 
करके उस का ग्रथ स्पष्ट कीजिए ॥ 


गुरुजी--इस मंत्र भ “पुरोहिते”? शब्द “अग्नि”? 
का विशेषण हे । अग्नि शब्द से यहां परमेश्वर का 
ग्रहण होता हे। अथोत पुरोहित” शब्द से परमेश्वर 
का एक विशेष गुण वतल्लाया है । “पुरोहित” शब्द म॑ 
“ पुरः + Ra” ऐसे दो शब्द छे । इन दोनों शब्दों 
का अर्थे प्रथम देखो:-- 
पुरः=पुरस्ताद, अग्रभाग में, आगे, सामने | 
हिते-रहा हुवा, स्थित, हितकारक ॥ 
इन ठो शब्दो HHA को मिलाने से “पुरोहित” - 
शब्द का अथ खुल्न जाता हे, अव तुम्हारे ध्यान में 
आया होगा, कि उसका अर्थ “अग्र भाग में स्थित” 


एसा हाता है, अर्थात “ परमेश्‍वर भक्त के सन्मुख 


( १६ ) 


अथवा समीप ada स्थित है” ae ay इस पद 
से ज्ञात होता हे, उपासक लोग कहीं भी 
चले जाय॑ भक्त लोग कहीं भी उनकी मार्क करें, 
वहां उनके पास ही वह परमेइवर रहता हे॥ 


शिष्य--यह किस प्रकार संभवनीय हो सकता 
है ? जहां भक्त जायेंगे क्या वहां परमंश्वर चला 
जायगा ? 

गुरु-हे शिष्य ! तुमने उत्तम प्रश्न किया, यहां 
तुमको एक बात का ध्यान रखना चाहिये, देखो, पर 
मेश्वर सव स्थ्यान पर विद्यमान है, इस कारण 
उसको उना आना आवश्यक नहीं, जहां भक्त चले 
जायंगे वहां पाहेले से ही वह विद्यमान =, जिस 
प्रकार सामने रखा हुवा कोई पदार्थ स्पष्ट विदित 
होता हे, उसी प्रकार भक्तो को परगेशवर खच | 
प्रत्यक्ष होता है, इस लिये उनको''पुरोहित” कहा है | 


z eS OO O = 


शिष्य-गरु जी कृपा करके कोई उदाहरण लेकर 


ANMA 


मुझे समभा दीजिये ॥ 
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( १२ ) 

शुरु-परमेशवर के विषय में पूर्ण अंश में उदाह- 
रण नही मिल सकता हे,परन्तु तुम्हारी कटपना होने 
के लिये मे एक उदाहरण देता हूं, देंखो वायु को 
ता तुम जानते हो वह वायु तुम्हारे चारों ओर 
विद्यामान है, तुम इस पृथ्वी पर जहां घूमोगे वहां 
तुम्हारे चारों ओर वायु रहेगा,तुम्हार स्थानांतर करने 
से वायु को घूमना नहीं पड़ता है, इसका हेतु तुम्हारे 
ध्यान मे अया होगा ? 


A 


शिष्य-हां गुरू जी घेरे ध्यान में आया है, वायु 
पहिले से ही सब स्थान एर Rana रहने स हम 
को सव स्थान पर प्राप्त होता है, इसी प्रकार परमे- 
to 


झवर सव स्थान पर विद्यमान होने से भक्तों को 
सब स्थान पर प्रत्यक्ष होता हे ॥ 


A à `~ भ्र 
गुरू-ठाक ह, अब तुम्हार ध्यान म आया IW 


पक वात ध्यान भ रखो कि, परमेश्वर सब स्थान पर 
पूर्णतया व्याप्त हें उल प्रह्नाए और कोई भी पदार्थ 
व्यापक नहीं हे, अस्तु यदि इसका ज्ञान तुम्हारे मन 
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EE प 


में होगा तव “पुरोहित?” शब्द का अथे तुम जान 

सकोगे ॥ न 
शिष्य---मुरुजी ! अव मैने जान लिया, “पुरो- | 
हित” शब्द का ay “सव के सामने उपस्थित” ऐसा | 
हे । इसी शब्द से परमेश्‍वर की सर्वव्यापकता भीं | 
| 


सिद्ध हो सकती हे, अस्तु। अव मुझे समभा दीजिये 
[4 देवे ` 

कि “यज्ञस्य देवे” यह दो शब्द क्या क्‍या अर्थ 

बतलाते है ? 


गुरू--“ यज्ञस्य देव ” इन दो शब्दों के बहुत 
ही गर्म्भार अर्थ छँ । इन के Bai का पूर्णतया 
विचार करने के लिये aga हीं समय लगेगा । परन्तु 
सारांश रूप से में तुम को समझता देता हूं । देखो | 
पहिले इन दो शब्दों के अथे+-- i 


यज्ञ-्याग, हवन, दान, कमे, 


इन दो शब्दों के अर्था को मिल्लाने स “यज्ञस्य 
देवं ” शब्द का अथ जान सकते हैं । “ यज्ञयागादे | 


देवः=प्रकाशक, दाता, विद्वान, ज्ञानी | | 
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६ २४) 
कमा का प्रकाशक ” ऐसा इन पदा का WA होता है 
“यज्ञ: शब्द सम्पूर्णं सत्कमों का वोधक हे । तथा 
श्रीमद्भागबट्गीता मे यज्ञ के अनेक भेद ada किये 


ह, “द्रव्य यक्ष, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ” 


इत्यादि अनेक प्रकार के यज्ञ है, द्रव्य का सत्कमे में 
दान करने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध होता है, अधम को 
छोड़ धम का अनुष्ठान करने से तपो यज्ञ होता हे, 
ज्ञान का उपदेश करने स ज्ञान यज्ञ चनता हे, वेदादि 
शास्त्रों का अध्ययन करने से स्वाध्याय यज्ञ होता 
हे, जितेन अच्छे कार्य छै, वे सब यज्ञ ही छै, जिन 
कार्यों में “सत्कार, संगति, तथा दान”? होता है 
उन सव सत्क्ृत्यों को “यज्ञ कहते हे,इन सव सत्कत्यों 
का प्रकाशक UA ज्ञान दाता होने से परमेश्वर 
को “यज्ञ का देव” कहा हे ॥ 

शिष्प--“दव/” शब्द का “दाता” Bl केसे 


होता = ॥ 


# यज--देव पूजा संगति करण दानेषु ॥ 


/ 


( ९५ ) 

गुरू--हे सत्‌ शिष्य ! सुनो ! देव” शब्द के 
अनेक अर्थे हैं, निरुक्त में इस के अर्थ “दाता, और 
घकाशक” Ge दो हैं, इस शब्द का धातु देखने स 
इस के कई अर्थ प्रतीत होते हैं, उन सद का यहां 
विचार कतेव्य नहीं उरू का “प्रकाश देना” ऐसा 
जो अथे हे उल का ANI कर यहां सम्बन्ध छै, 
परमेश्वर सव विद्याओं का प्रकाशक, खूयेचंद्रादिका 
को प्रकाश देने वाला हाने खे उस मे “देव?” शब्द 

का प्रयोग साथे होता है ॥ 
झिष्य--गुरू जी! आप का waa ठीक ही 
प्रतीत होता है, सब सत्यज्ञान का प्रकाश कतो 
उस ZATIA परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी 
नहीं हो सकता हे, इसी लिये सब गुरुं का भी 
शुरू वही है, इस सृष्टी h सूर्यचद्रादि गोले की 
रचना करके उल परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपार 


+ दिवु--क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्याते HG मोद मद 


स्वप्न कांति गतिषु ॥ 
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दया की वृष्टी की हे, इन सब बाते. का विचार इस्क 
“देव” शब्द को देख कर मेरे अतःकरण में आने 


eu 
A 


` ^ ~ ~ A 
लगा हे, अहाहा ! केसी उत्तम रचना वेद में हे कि 
जहां पक २ शब्द मं इतने गूढ़ WA भरे Seg अब 
सुके कंहिये कि “ऋत्विज” शब्द क्या क्या अर्थ 


rr A 1226 


. बतल्लाता है ? . 
गुरू--हे शिष्य ! जो शुद्ध अंतःकरण करके भक्ति 
पूवैक वेदों के अथां का विचार करता हे, उस के 
मन में मंत्र का गेसीर आशय प्रकट होता है, तुमारे 
मन में भक्ति है इस लिये तुम इस के ज्ञान के आनंद 
को अनुभव कर सकते हो, भक्ति हीन पुरुषो के 
मन मं इस आनन्द का अनुभव होना अशक्य Sy 
| | अस्तु तुम ने “क्विज” शब्द का अथ जानने की 
| इच्छा प्रकट को है, इस शब्द में “ऋतु, इज” यह 
दो शब्द हं, वसंत, ग्रीष्म, ad, शरद, हेमंत तथा 
शिशिर यह छे ऋतु इस पृथ्वी पर आते है ओर 
मनुष्ये को सुख देते ह, हर पक BG का खास 
कार्य होता हे, तथा हर एक ऋतु मनुष्य को Ga 
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देता है, इन ऋतुओं के द्वारा परमेश्वर यजन (इज) 
करता हे, इस लिये परमेश्वर का नाम “ऋत्विज”” 


Sl 
शिष्प--गुरू जी ! यहां एक शंका उत्पन्न gx 
“हे, आप ने कहा कि परमेश्‍वर ऋतुआं के द्वारा यज्ञ 


करता हे, कृपा करके उस के यज्ञ का थोड़ा सा 


7 


स्वरूप तो HEI Il 

गुरू--देखो ! जेला में कहंगा वेखी ही तुम 
FETA करोगे तो परमेश्वर के यज्ञ की कल्पना 
सुमारे मन में ठीक आ जायगी, जो संपूणे ब्रह्मांड है 
या विइव हे यह एक महान्‌ यज्ञ शाला हे, उस में 
परमेइवर यजमान हे, प्रकृति यजमात पत्नी है, अशि 
होता है, वायु अध्वयू है, खयै उद्गाता हे, चंद्रमा 
(या खोम)ब्रह्मा है, इंद्र, मरुत्‌ तथा अन्य देवता अन्य 
AKI है, सपूण नत्तत्रसमूह सदस्य ह, इस 
महान यज्ञ म॑ वसंत ya यह घृत हे, ग्रीष्म ऋतु 


(१) यत्‌ पुरुंषण इविषा देवा यज्ञ मतन्वत ॥ वसन्तो 
भस्यातीदाज्यं ATSA इध्मः शरद्धविः ॥ ऋ० १० | ६० ll 


TEES 


— 


f 
| 
| 
t 
i 
j 
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aa हे, वर्षा ऋतु परिसिंचन का = 
` *शरद्‌ ऋतु हवन सामग्री है, तथा अन्य ऋतु अन्य 
i साधन हैँ, इन ऋतुओं का हवन अग्न्यादि देवता | 
\ mn करती हैं, ओर इस महान यश द्वारा सपूर्ण जीव 
hh सृष्टि पर बड़ा उपकार होता हे ॥ 
ki शिष्य--इस BIE रूपी यज्ञ करने का उद्देश 
रफ क्या हे ? 
गुरू--इस महान यज्ञ करने में परमेश्वर का | 
उद्देश केवल परोपकार हे, संपूर्ण जीबात्माओं का 
परमेइवर मित्र है, मित्रत्व की दृष्टि ले aga जीवो | 
को सहाय करना यही उस का उद्देश छ, जसा | 
परमेश्वर ने केबल जीबी के हित के लिये यह महान | 
यज्ञ चलाया है,उसी प्रकार AAA को भी परोपकार | 


के लिये नाना प्रकार के द्रव्ययज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ | 


een 


यजु ३१ १४॥ ( पुरुष रूपी हविद्रेव्य से अग्न्यादि देव 
जिस यज्ञ को करते थे, उस में वसन्त घृत था, aA सामिधा 
तथा शरद इवि था ) ॥ 


GRE) 

करने चाहिये, TÀIR स्वयं यज्ञ करके दूसरों af 
उपदेश दे रहा हे कि भाई तुम भी मेरा झनुर्क॑रण 
करो, अस्तु ॥ 

शिष्य--गुरू जी ! इस यज्ञ को जानने से एक 
बड़ा उपदेश मुझे मिला छे, निष्काम भाव से जिस 
प्रकार परमेद्वर के सवे कार्य होते हे, कवल परोप- 
कार के लिये जिस प्रकार परमेश्वर यह महान 
Bie का कार्य कर रहा हे, उसी प्रकार परोपकार 
का आदर्श दृष्टि के सामने रख कर हम को भी आलस्य 
तथा स्वार्थ HIS कर सत्कार्य करने चाहिये ॥ 


| 
| 
| 


गुरू--तुम ने ठीक जान लिया इसी प्रकार 
विचार करते रहोगे तो इसी मंत्र से तुम को अमूल्य 
उपदेश Aaa जायगा, अब और कुछ पूछना होगा 
तो पूछ ai ॥ 

शिष्य--ग़ुरू जा महाराज! आप का स्पष्ठी 
करण श्रवण करने से “होतार”” शब्द का भी अथे 
मेरे ध्यान में आने लगा हे, परमेश्वर इस महान यज्ञ 
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"के, ` अ च >. NS a 
` | को करता हे, आर वसंतादिकों का इत्रन करता है 
| इसी कारण उस को “होता”? कहते होंगे ॥ 
D ६ (टोला 
गुरु--तुमारा तके ठीक हे होता. शब्द का 


| h आर भी अथ हे “होता” शब्द “हु” घातू से बनता 
1 x A © ६५ n र 
' हे, ओर उस के अथ “दान तथा आदान (स्वीकार)? 
ऐसे दो ह, इन अथो की ओर देखने से “होता?” 
} | शब्द्‌ क दो अथ होते इं, (१) दाता (२) स्वीकतो 
सृष्टी के प्रारंभ भे संपूर्ण पदाथ का दान जीवात्माओं 
के लिये करता हे इस लिये उस को दाता कहते हें, 
A A eo 8 a y a 
i सृष्टी के अंत मे सब BI का अपने में स्वीकार 
रता है इस लिये उत को आदाता कहते हैं, ये 
गोन! tta 2) A A ~ 
n दोनों अथे “होता”? इस एकही पद म॑ विद्यमान इ, 
5, | ॥ इन का बिचार करने से तुम जान सकोगे, कि परमे- 
4 ‘| N (सया?? 
स्र का हाता. क्‍यों कहा गया है ॥ 
शिष्य--“होता” शब्द के विषय म॑ अब-शका 
नहीं रही है, TET “रत्नथातम” हि 
' म शब्द का ठीक 
बोध अब तक नहीं हुवा कृपा करके स्पष्टी करण 
कीजिये ॥ 


H CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


1५९2८ कल्‌ का 
करल कांगडी A 1९८ i 
07:27 र कांगड़ी A 
T 

गुरु० --“रत्नधातप” शब्द में “पत्न+धा+ 


~ 


तमे” ga तीन शब्द छ, इन तीनों के » aa? 


रत्न-रमर्णाय पदाथथ, 
धा-थधारण करना, दान करना. 


तप्र-आतिगय, अत्यन्त. 


| 
। 
।क्‍ 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


इन शब्दों के अथो को मिलाने से अथे रुण्ष्ट होता 
छ, “रमणीय पदाथ को अत्यन्त पूणता से धारण 
करन वाला”? पेसा इस पद्‌ का ADS, इस BEI 
में सूर्य चन्द्रमादि नाना प्रकार के रमणीय पदार्थ T, 


उन को यथावत धारण करने वाला ५रमेश्‍तर ही | 
हैं इस पद्‌ का ''रमणीय पदाथ का बहुत प्रकार से | 
दान करने वाला” ऐसा भी अर्थ होता है, भक || 
को तथा उपासक को नाना विश्व उत्तम पदार्थे पहु- | 
चाता है, सब जीवों को यथा योग्य आवश्यक पदार्था | 
को देता हे, परमेश्‍वर की कपा से ही सपूर्ण Gas 
प्राप्त होते टे इस बात को ध्यान म॑ लाने से “रत्न- 


TA” शब्द का अर्थ स्पष्ट होगा ॥ 


AG mm f G & | 
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~ & 


Lad 
शष्प--आपने जो विचार कहे हे उसा क 


on 


° 
XA - ~ A 
DAA भ [वचार करता रहू गा, AF aga वचार 


aay 


करने पर भी भरे ध्यान भ॑ यह बात नहीं आती हे कि 


S: 


( Mh इस मंत्र a अग्री” शब्द स परमेश्वर का ग्रहण 
| 


~ 


आपने कयो किया छपा कर के इस संदेह की निवृत्ति 


Í. AN RS 
गुरु०--तिरुक्तकार यास्काचाये ने “ अझि शब्द का 
“अग्रणी” अर्थ दिया हुवा है, इस विश्व मे सत्य रीती 
} देखा जाय तो परमेश्‍वर ही सव का अग्रणी SAT 
[से श्रेष्ट होता Bast अग्रणी होता हें परमेश्वर 
4 श्रेष्ट तया सव को चलाने वाला होने से वही 


~ x 


सच्चा अग्रणी हे दूसरा प्रमाण यह हे कि वेद मे हि 
नि ॥ पक स्थान पर कहा हे “इन्द्र, मित्र,वरुण, आग्ने, जुपर्ण 
4 ॥ | गुरुत्मान इत्यादे नाम उस एक ही इंइवर के ह” 
(Ho (1% &8i ७६) इस मंत्र भ AIA शब्द सुस्पष्ट 
राती से परमेश्वर का वाचक आया हे, तीसरा 
प्रमाण यह है कि, “अग” aga “आग्ने” शब्द 
बनता है, “अग” धातु के “ज्ञान, गति, प्राति” यह 
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dia ग्रथ प्रासिद्ध ह परमेश्वर ज्ञेय है, वही गति देने 
चाला अर्थात्‌ सव का चालक हैं, और वही पातव्य 
हे ada wie शब्द के तीनो योगिक अर्थ guia 
परमेश्वर मे हि घटत हैँ इस लिय win शब्द से 
परमेश्वर का ग्रहण होता है, इस प्रकार विचार 
करने से gait ध्यान में आजायगा कि क्यों आग्रे 
शब्द से परमेश्वर का ग्रहण किया है ॥ 


शिष्य--हां शुरु जी ! मेरे aah आया र 
भी एक विचार मेरे मन में आया हे अग्नि म॑ प्रकाश 
डे वह प्रकाश भी परमेश्वर मे पूर्ण है, आरत में शुद्ध 
करने का गुण है बह भी परमेश्वर म पूर्णतया छै, 
A अंधेरे का नाश करता हें उसी प्रकार परमेश्वर 
qd से अज्ञानांधकार नष्ट होता हे, तात्य जो 
तीन गुण अट्पांशस अग्नी में दीखते है वही तीन गुण 
पूर्णतया परमेश्वर मे रहते हैं,इसी कारण आरने शब्द 


A c ~ ~ ~ 
भी पूर्णतया परमेश्वर का वाचक होना चाहिये और 


गोणतया भौतिक अग्ने का वाचक होगा ॥ 
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_ 36०--तुम ने अच्छा विचार किया पसा ही 
बिचार करते रहना चाहिये अब [वचार करके कहो 
कि इस मंत्र से तुम को कया क्‍या ज्ञान प्राप्त हुदा॥ 


शिष्य--गुरुजा ! इस मंत्र के विचार करने से 
तो मुझे परमेश्वर के कई गुणों का ज्ञान हुवा (१) 
परमेश्वर aaa व्यापक है तथा सब का हितकता है 
यह ज्ञान मुझे “पुरोहित” शब्द से मिल्ला (२) वही 
सत्कम तथा सत्य ज्ञान का प्रकाशक है यह ज्ञान मुझे 
“यज्ञस्य देव” इन शब्दा से हुवा, (३) वसंतादि 
RIA का वही उत्पादक हे पेखा मैंने “ana” 
शब्द से जान लिया, (४) संसार भर की चीजें 
age के लिये उनों ने दी हे ऐसा ज्ञान मुभे 
“होतारं” शब्द स हुवा (५) संपूण रमणीय विश्व का 
धारण कती तथा रत्नादि श्रेष्ट पदार्था का दाता act 
हे ऐसा मैने “रत्नघातमं” शब्द से जान लिया, (६) 
ज्ञान, तेज, शुद्धता इत्यादि उच्च गुणो का मूल बद्दी 
हे ऐसा मैंने “me” शब्द से ज्ञात किया (६) इसी 
सबे व्यापक, ज्ञान कर्म प्रकाशक,सुखदाता, रूष्ट्री का 
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अधार परम पवित्र परमेश्वर की ga स्तुति प्राथना 
उपासना करनी चाहिये ऐसा मेरा निश्चय छुआ है 
गुरु जी ! इस प्रकार मेने विचार क्रिया है, यदि 
कुछ इसमे न्यूनता हो तो कृपया कहिंये ॥ 

गुरु तुम्हारा विचार ठीक है, पहिला मंत्रः 
तुमने ठीक ata लिया, अब दूसरा मंत्र देखो :-- 


| व्य = | 
qha: पूर्वेभिऋषिभिरीडयो नूतने 
देवाँ l AN 
रुत। स देवाँ एह वक्षति॥ २॥ 
॥ 


| | 

पद ०---अ्रग्नि: | पूर्वेभिः | HAM: geet: । 

= 

नृतनेः। उत । खः। देवान्‌ । आ । इह । वक्षति 
( बहति ) ॥ 

अन्वय :--पूवोभिः ऋषिभि: उत नूतनेः अग्निः 
इंडय: | इद्द सः देवान्‌ आवहति ll 

c A A c COCA 

टॉका--पूर्वभिः quia: प्राचौनेवो ऋषिसिः 

~ ~ ~ A as. 
आतीन्द्रियाथे दशिमिः उत अपि च नूतनः नवीन: 


mn 


(२६) 
Dis: परमेश्वरः ईंड्यः स्तुत्यः । इह अस्मिन्संसारे 
न्स; परमेश्वरः देवान्‌ अग्नि वायुसूर्यादीन्‌ आ aka 
र 
वक्षति वहीत ॥ 


अथ +-::( पूवाभेः ) प्राचीन ( ऋषिभिः ) 
ऋषियों से ( उत ) तथा ( नूतनेः ) नवीनो से (अग्निः) 
परमेश्वर ( ईडः ) स्तुति करने योग्य है, ( इह ) 
इस संसार मे (सः) बह शवर ( देवान्‌ ) अग्नि वायु 
सुर्य आदि देवताओं को ( आ+वक्षति ) aragi) 
सब प्रकार स सहारा देता है ॥ 


-- भेटी 


भावाथ--प्राचीन तथा अर्वाचीन, पूर्ण तथा 
अपूण विद्वानों से परमेश्वर स्तुति करने योग्य है, 


अल सलार म जो कुछ पदार्थ मात्र हे उन सब को 
बह आधार देता है ॥ 


स्पष्टी करण | 


इल मंत्र म प्राचीन तथा अर्वाचीन 
a lR Far विशेष बात कही बह At ध्यान म॑ 
नहा आई कृपया स्पष्ट कीजिये ॥ 


ee =r 
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गुह“ पूर्वमिः FRR?’ इन दो शब्दका 
असिद्ध अथे “प्राचीन AN” ऐसा होता ह, परन्तु 
Mga” qez का अला “पूर्वकाल्लीन, प्राचांन एखा 
aà है वेला “पूर्ण” ऐसा भी अथे है, अथात्‌ 
“gain HAN” इन दो पदों का अर्थ “प्राचीन 
विद्वान, तथा पूर्ण विद्वान ऐसा होता हे, जैसी पूर्ण 
विद्वानों को परमेश्वर की उपासना करनी चाहिये 
उसी प्रकार जो पूर्ण नहीं हुवे हे उन्होको भी उपासना 
करनी चाहिय, अयात्‌ पूणे. तथा अपूर्णं विद्वाना के 
लिये परमेश्वर समानतया उपास्य = तथा स्तुति 
करन योग्य है, मनुष्य कितना भी उच हुआ, कितना 
योगी, मुनी, अथवा wit हुवा तो भी स्वभा- 
' वतः अदपज्ञ होने स परमेश्वर के सन्मुख उपासक ही 
रहता है, यह भाव इस मंत्र के पूर्वाध से ata 
होता हे ॥ 


(१) पूवे पूरणे ( पूर्वधाठु का अर्थ पूरण, पूर्ण, ऐसा हे ) 


इस धातु से “पूव” शब्द्‌ बनता हे ॥ 
| 
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शिष्प--भाज कल के वेदांती लोग कहते है 

“th मनुष्य ब्रह्म हे, रोर पूर्ण ज्ञानी होने के पश्चात्‌ | 

उपासनाद्‌ करने की आवश्यकता नहीं है, उसका 
तो इस मंत्र मे खंडन हुवा हे ॥ 


hh Geo gaa ठीक समभ लिया, उस मत 
का इस मंत्र के आशय से खंडन होता है, agu 
को “में ब्रह्म हु” यह भावना रख कर, उपासनारि 
न करके, अपनी हानि करानी उचित नहीं परन्तु 
मन म यह समभ.ना चाहिये कि मनुष्य ऋषि पदवी 
तक पहुंचने पर भी परमेश्वर क! उपासक ही रहता 


हैं, आर उस समय भी उपासना से ट्टी शांति का 
अनुभव करता ह ॥ 


शिष्-- वे 
28 मंत्र मे qa” शब्द के साथ 
WIT पद रखा हे, परंतु “नूतन” शब्द के 
नहा, इसका कया तात्पये हे ? 


साथ 


R— 
इस म बड़ा भारी उपदेश है, देखो जो 


a NN ~ A a fk 
उष्य पूण होते है वे झृषी बन ह, वे योगी आर | 
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- मुनी बन जाते है, परंतु उस अवस्था तक जो नही 
पहुंचे हृ व मनुष्य “नूतन” अर्थात्‌ “नवी न” कह- 
लाते हैं, उनमे ऋषि बनने को संभावना हे, परन्तु 
वे मृषो बने नहीं हैं हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से 
gô, मुनी, योगी होसकता हे, पहिले से ही कोई 
क्रषी नहीं होता, परंतु Beat का जीवन लाने से | 
हर एक जनमृषा होलकता हे,इसी उद्देश से “नूतन” 
शब्द के साथ “अषा” शब्द का प्रयोग नही किया ह, 
परंतु वहां पूर्व से अनुवृत्ति ऋषी पदकी आसकती 

25 | हैं, इस agala का आशय यह हे कि ( नूतन) 
नवीनों में giver आता है परंतु वह पूर्ण प्राचीन 


है 
i 
ऋषियों स agza होकर आता = ॥ 


शिष्प---मुरु जी ! आपके. कथनाजुसार 
पाया जाता है कि वेद का प्रत्येक शब्द विशेष महत्व 
का है, तथा शब्दों की व्यवस्था भी महत्व की है, 
आपने agafa का महत्व यहां बतला दिया हे, 
क्या पेखा करना Gaeta नहीं हे ? 
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X गुर---ज्ञो बेदिक शब्दों की व्यवस्था भली 


भांति नहीं जानते वे इस प्रकार को Gaara a 
| बोलते है, परंतु जिन्होंने उस व्यवस्था से परिचय : 
ih N किया हे तथा शब्दों का महत्व जो जानते = वे ऐसा 
f M कभी भी नहीं कह सकते हैं, ओर तुम देखते हो 
कि हर एक शब्द का जो प्रयोग हुवा है वह विशेष 
अर्थ के लिये ही है, यदि ae ne नहीं देखा 
जायगा तो अध्ययन किस बात का करना होता हे? 
बेद का शब्द गोरव देख कर मनुष्या को यही उपदेश 
लेना चाहिये कि, हरपक शब्द विचार पूर्वक योग्य 
राती से प्रयुक्त करना चाहीये निरर्थक शब्द प्रयोग 
करके मूखां के समान अथेहीन वाते करनी किर्साको 
भी उचित नहीं ॥ 
i शिष्य--गुरू जी महाराज आपका. कथन 
ठीक ह, मेने आपके कथन को Gaara कहा इस 
विषय में AIT AA क्षमा कीजिये, में ऐसा आगे 
नहीं कहूंगा, और में भी शब्द के गोरव का बिचार 
करता रहूंगा,इस मंत्र के उत्तराधेका विचार कीजिये.॥ 
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गुरु--इस मंत्र के उत्तरार्ध म॑ “स देवान्‌ इह 
आवहति” “इल aan में वह ईश्व! gik देवा 
को खब प्रकार से ala करता है” इस वात का 
कथन हे, सूर्ये, चद्र, तारागण, वायू, ala आदि Z 
अनेक देव इस संसार में हें, वह उरी कीं कृपा से. 
आये हुवे हैं, उसी के नियम से अझ्नि और 
सूर्य प्रकाशमान होते हैं, वायु खुख देने वाला शि 
उसी की रूपा स होता है, इसी प्रकार अन्यान्य i 
देव भी उसी की आज्ञा का पालन करते है, बहा... 
इनको इस संसार में लाता है, इस संसाररूपी. : 
महान्‌ यज्ञ भ बह परमंश्वर अग्न्यादि देवों को लाकर 
मनुष्यों को सहाय्य करता हे, अग्न्यादि को लाने 
वाल्ला भी वही है तथा उनका आधार भी वही है, 
इतना द्वितीय मंत्र का विचार तुमने सुना, अब कहो 
कि इस मंत्र से तुमने क्या ज्ञान प्राप्त किया ? 

शिष्य--इस मंत्र से दो बातों का ज्ञान मुक्त 
मिला हे. (१) छोटे बड़े, विद्वान्‌ अबिद्धान, प्राचीन 
अवीचीन, इत्यादि सव ait को उचित है कि बे 
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( ३२ ) 
-सच इसी एक इश्वर की उपासना करें,(२) दूसरा ज्ञान 
यह है.कि उली परमेश्वर ने सृष्टिके अंतर्गत अग्न्यादि 
सब पदार्थ बनाये हैं,ओर वही उन सबका आधार छे ॥ 


M h ; गुह--ठीक हैं तुमने ठीक जान faa हे, 

“4 qiga मंत्र म॑ जिस परमेश्वर का वणान किया, वही 

; स्तुति के योग्य दे ऐसा दूसरे मंत्र म॑ कहा है, 
यह परस्पर संबध भी नुम ध्यान मे रखो अब तीसरा 
“मंत्र देखो: -- 


l l ॥ Pa द्वि 
अग्निना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिः 


I दिवे || a l 
| दिवे । यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
। A A. i 
i शी, पद्‌०--अझिना | रयिम्‌ । अश्षवत्‌ । पोषम्‌ । | 


द्वि A क Si: 
aa । दिवे। दिवे | यशसम्‌ | वीर वत्तमम्‌॥ 


अन्वय ५---वोष यशसं वोरवत्तमं रयि अञ्चिता 
aq दिवे दिवे अश्नवत ॥ 
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टीका--पोषं वर्धमानं aged यशोयुक्तं वीर- 
बत्तमं अतिशयेन वीर्ये युक्त रयि घने अशिना परमे- 
satda दिवे दिवे प्रतिदिने मनुष्यः अश्ववत्‌ प्राप्तोति N 


अर्थ ( पोषं ) पुष्टी देने वाला तथा बढ़ने 
चाला ( यशसं ) सत्कीर्ति की वृद्धि करने वाला 
( वीरवत्तम ) अत्यन्त शूर पुरुषों के साथ रहने | 
चाला ( रयि ) धन ( अश्निना ) परमेश्वर खे (एव) f 
छी ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन मनुष्य को ( अश्नवत्‌ ) 
प्राप्त होता = ॥ 

भावार्थ--वरमेश्वर की उपासना करने से हटी 
मलुष्य उस श्रेष्ठ धन को प्रात कर सकता है कि जो 
घन adal बुद्धि को प्रात होने वाला यश की वृद्धि 
करने वाज्ञा तया शार पुरुषी के साथ रहने 
वाला है ॥ 


स्पष्टी करण ॥ 


शिष्य--इस मंत्र मे धन के तीन विशेषण 
आये हैं इनका हेतु क्या हे ॥ 
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EMPL, 54 


गुरु हे शिष्य ! तुम को पहिले यह देखना 

चाहिये कि इस मंत्र में मुख्यतया क्या कहा हे, 

( | यदि तुमने इस मंत्र का शब्दार्थ जान लिया है ती 
गौ N कहो इस मंत्र में मुख्य कथन किस बात का है ? 

E शिष्य--इस मंत्र में यह कहा हे कि, “ag 


को परमेश्वर से ही धन प्राप्त होता है॥” 


गुरु--यद्दां प्रथमतः “रायि” शब्द का अथे 

देखना चाहिये, “रयि” शब्द का धन ऐसा अर्थ है 

इस में संदेह नह परन्तु धन शब्द से या रयि शब्द से 

क्या रुपयों का आशय हे या ओर किसी का, इन 

बातों का विचार होना चाहिये पेसा एक प्रकार का 

| \ „ धन हे इस में संदेह नहीं परन्तु बह पूण घन नहीं 

|”|} ह, जब तक जिस राजा का रुपया चलता हे तत्र तक 

| i उस में धन शष्द प्रयुक्त होता हे उस रुपये का मूल्य 

| कम होने पर ड्ल में स धन शब्द चला ज्ञाता है इस 

i से तुमारे ध्यान में आज्ञायगा कि पेसा में धन शब्द 

गांण ह, ज्ञान संपात्ति, शरीर संपात्ति, तपोधन, बिद्या 
i MIE धन, यशोधन यह सत्य घन हें शान, बल आरोग्य 
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तप,यश,खुख,यह सत्र “Ua” ५.5३ से लिथ जाते हू, 
मोर इस प्रकार का थिरकालिक धन परमेश्वर से | 
प्राप्त होता है रुपये प्राप्त होने यह पूवोक्त ज्ञानादिकों ` 
का परिणाम हे तात्पय्य “राये” शब्द से ज्ञानादि 
शुद्ध तथा पूर्णं घर्ना का भाव जान लो तब मंत्र आशय 
तुमारे ध्यान में आजायगा ॥ 


wernt हैं? 


शिष्य---अब मैं समभ गया g, परमेश्वर 
ज्ञान, तेज, वीर्य, MÀ, बल, ओज इत्यादि गुणों का 
आशय = इस लिये इन गुणा की प्राप्ती उसी से ह्हो 
सकती है ओर इन्ही गुणों को सच्चा धन कह 
सकते छै, अथात्‌ “ज्ञानादि” धन परमेश्वर से हो 
मनुष्य को प्राप्त होते हैं” ऐसा इस मंत्र का मुख्य | | 
आशय हुआ अब फिर मेरे मन में शका आती है के र्ष 
इस प्रकार के धन के “पोषे,यशसं,बीरवत्तमे” यह 
तीन विशेषण क्यों ह! . .. | 

गुरू ९---ह सच्छिय! देखो! “पोषं शब्द का 
अथे पुष्ट होने .वाल्ञा, वृद्धी को प्राप्त होने वाला, 


` A ~ ~ 
बढ़ने वाला” ऐसा .ह, ज्ञान घन वृद्धी को प्रात होन 
;C-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation 


at 
well 


B 
[j 


( ३६ ) 


X बाला है, विद्या दान करने स बढ़ती हे इसी प्रकार 
aa अरोग्यादि घर्ना के विषय मे जानलो ज्ञानादि घन 
यशो रूप है, यश को बढ़ाने वाजे हैं, कीर्ति की 
TS करने वाले हे यह बात स्पष्ट है, इसी fea 
al उत्त को ' यशस” कहा हे,जा कीरति को घटाने वाळा 
होता ह उस को धन नहीं कहते हैं ॥ “वीरवत्तम”? 


pee 10 


यह घन का गिशावश बहुत ही गभीराथे द्योतक 
हे. “वीर+ वत+तम” Qa तान शब्द इस शब्द 
Re इन के अथे -- 


वीर शर धीर पुरुष. 


|, वव युक्त 
f i h —अत्यन्त- 
ग i ऐसे दे. इन को जोड़ने से “अत्यन्त शूर पुरुषों 


al के साथ. रहने वाला” ऐसा “बीर वत्तमं” शब्द का 
अथे हुआ अथोत्‌ धनइस प्रकार का चाहिये कि a 
के साथ “mia, 4a, वीये” इत्यादि गुण रहते दो, 

न धन ऐसा हे कि जिस के साथ AA गुण रहता 
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CE) 
है, जिससे आत्मिक बल नहीं आता है उस को 
सच्चा ज्ञान नहीं कहना चाहिये, किसी प्रकारू का 
धन हो उस का तेज उस समय पड़ सकता हें के 
जिस समय Wid, वीर्य तथा Besa के साथ हो, 
अशक्त, भीरु, तथा at हीन जो पुरुष होते हें, उन 
को धन प्राप्त नहीं हो सकता है, और प्राप्त होने पर 
रह नहीं सकता हे, तो बढ़ने की बात कहां ? इन 
बाता का विचार करने खे यह तीने! विशेषण धन के 


RRR Cv 


[लिये कयो रखे हें इसका आशय Ga मन में आ 
सकता = ॥ 
शिष्य---अब मेरे ध्यान में आया है कि मनुष्य 
की उन्नति के लिये इस प्रकार के धन की आवद्यकदा | 
है कि जो धन aga वाला, कीर्ति को बढ़ाने वाला | 
तथा शौर्ये के साथ रहने वाला हो, इस प्रकार के । 
सब धनों की प्राप्ती परमेश्वर की उपासना से हहे 
होती है, यह इस मंत्र का आशय है ॥ 
गुरु--वाह वाह! तुम़ ने ठीक जान लिया. _ 
अब तुम को चतुर्थे मंत्र का अथे वतज्ञाता हुँ; i 
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र Ll ee A l 
अनने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिः 


भूरसि स FA गच्छति ॥ ४॥. 
é À 
M I 


9) पद ०--अन्ने। ये। यज्ञम्‌। अध्वरम्‌ (HHA) 


| I 
' विश्वतः । परिभूः (RAL) | असि | स१। इत । 


aN l 
| | गच्छृति॥ 


अन्वय५--(हे) ad! ये अध्चरं यज्ञं विश्वतः 
परिभूः आलि सः इत्‌ देवेषु ISSA ॥ 


rf = 
|!” 2(का--हे अश्ने परमात्मन्‌ ! यं अध्वरं ध्वरा 
(h हिंसा तद्रहितं यज्ञं कमे तस्य विश्वतः ada: परिभूः 
| परितः सवेत: भृः उत्पाइको SA । स यज्ञ तत्तव कमे 
देवेषु वाह्वायुसूर्या दिदेवतापतु गच्छाति प्राप्नोति उप- 
तल्लभ्यते ॥ 
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अर्थ--हे (अशे) परमात्मन्‌ ! (ये) जिस (अ+ | 

wat) feat राहित (यज्ञ) कमे के (विश्वतः) सब । 
प्रकार से (परिभूः) उत्पन्न करने वाले (आति) आप 
हैं । (सः) वह तुमारा कम (इत्‌) निश्चय से (देवेषु) 
सूये चद्रादि देवताओं में (गच्छाते) जाता हे, प्राप्त होता 

= उपलब्ध होता हे ॥ i) 


भावार्थ- -ज्ञिस सुखमय fga राहित श्रेष्ट 
कमे को परमेश्वर करता है, वह कमे सूर्यादि देवता- | 
औं मे दीखता हे, अयोत्‌ परमेश्वर का दिव्य कमे 
इस सृष्टि के पदाथा मं दीखता = ॥ | 


स्पष्टीकरण 
शिष्पइस मंत्र म॑ “अध्वर” शब्द खस क्या 
विशेष अथे ज्ञात होता हे ॥ 
गुरूपरमेश्‍वर जो कार्य करता हे वह सत्र 
कायै “अध्वर” मय होते हैं “अ-व्वर” शहद का 
अथे “हिंसा रहित, दुःख रहित?” Yar होता हे, ii 
परमेश्वर के संपूर्ण कार्य हिला स रहित होते = i 


>C-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 | 


( ४० ) 
< ga परिणामी होते है, दुःख को दूर करने वाले 
डे होते हैं, इस लिये उन कार्यों को “अध्वर यश 
| (हिसा रहित कमे)” वेद मे कह? हे, सब काल A 
|i इस प्रकार के काये परमेश्वर करता हे, यह आधे 


\ शै मत्र का आशय È ॥ 
nN शिष्प---वह परमेश्वर के कार्य किस प्रकार 
|. भलुष्य जान सकता हे? l 
गुरू--तुमारे प्रश्‍न का उत्तर इस मंत्र के उत- 
राधे में हे, देखो इस सृष्टि # सूथे, चांद, aaa, 
ल, वायु, अझि, gear, विद्यत्‌ इत्यादि अनंत पदार्थ 


oN 


शी सूय म इस प्रकार का कार्य परमेश्वर ने किया ह 

K कि जिस से प्रकाश उत्पन्न होता है, प्राणिमात्र को 

i ! जीवन शक्ति प्राप्त होती हे, शुद्धता बढ़ती हे, 
Seal में 2a प्रक z aAA A A ~ 

रू R घटना की हे कि जिस से मन 

QEN A N 

शात होता ह, आल्हाद प्राप्त हो सकता हे, वायु में 
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(CAA) | 
ऐसी रचना परमेश्वर ने की हैं कि जिससे प्राणिं- 
मात्र के प्राणों का व्यवहार उत्तम प्रकार से चलतो 
हे, पृथ्वी में इस प्रकार के चातुये की रचना की 
गई है कि इस भूमि से सब प्रकार के फलफूल 
उत्पन्न होते है, यहां मनुष्य जीबन के लिये wa 
waa अन्नादि पदाथ मिलते है, अस्तु, इस प्रकार ¦| 
पृथ्वी, वायु, सूये आदि देवताओं में जो बिशेष .|'| 
कारये हम देखते है वह सब का सव परमेश्वरका | 
कार्य है, परमेश्वर का कार्ये स्यादि पदार्थो द्वारा 
प्रकट होता है, परमेश्वर के उच्च कार्य देखने होंगे | 
तो खृष्टि के पदाथा के अदर qe दाष्टि से देखना 
चाहिये, र एक पदार्थं में उख का अद्भत कार्य 
विदित होता है, विचारी पुरुष हर एक पदार्थे में | 
परमेश्वर का कार्य देख कर उस का सामर्थ्यं जानता | 
है और उस की सर्व व्यापकता का agaa | 
करता है ॥ | 


शिष्य---ग़ुरू जी महाराज ! आप का स्पष्टीकरण 


De 3 x a 
gat से मेरे मन में ओर भी एक आशय प्रकट 
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-हुबा है, बह यह है कि, परमेशवर का दिव्य कमे 
* जैसे बाह्य सृष्टि में दीखता है उसी प्रकार मनुष्य 
के Wit के अद्र भी बिद्त होता है, आंख कान 
| | नाक इत्यादि अवयवां की रचना शरीर के संपूर्ण 
; $ h $ 'अवयबों की घटना परमेश्वर की अद्भुत शक्ति का 
Loe 


i दर्शक हे, मनुष्य अपने शरीर का विचार करने 

"Y से भी परमेश्वरीय अद्भुत साम्ये को जान 
” सकता है ॥ 

गुरू--हे सत्‌ शिष्य ! तुमारा विचार उत्तम 

हैं, जो बाह्य सृष्टि मे शक्तियां छै वह सब इस 

शरीर म॑ भी है वाह्य सृष्टि के साथ हमारे 

शरीर का ana बहुत ही है, अथोत जो ज्ञान 

| g ma सृष्टि के विचार से हो सकता = बह इस 

{ १५. पिंड सृष्टि के विचार से भी होता हे, पिड-अथीत्‌ 

शरीर के अदर जो पदार्थ हे उन के विचार से जो 

ज्ञान होता है उस को “अध्यात्म ज्ञान” कहते हैं 

| तथा बाह्य सृष्टि के अतगत जो सूर्यादि पदाथ = 

| उन के ज्ञान को “आधिदोविक ज्ञान” कहते हें ? 


हिले 


aay E 
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- शिष्प---“आधिमातिक” किस को कहते है ! 
गुरू--जो ज्ञान भूतों के अर्थात प्राणिमात्र के 
बिषय में हे उ ल को “आति भोतिक ज्ञान” कहते E अब 
इन बातों को छोड़कर AA का आशय जो कुठ 
तुमने खमा हे उसको कहो ॥ 
x 2 A 
[A — RA इस Fan आशय यह समका हे 
कि “परमेश्वर के अद्भत कार्य देखने का स्थान यह 
दिज्य सृष्टी हे, इसके हर पक पदार्थ में उसका 
काये दृष्टी म॑ आ सकता है, परमेश्वर के सब के 
सब कार्ये ga परिणामा तथा दुःख हारक 
होते रे 99 
गुरु--तुमने ठीक समका हे, इस सूक्त के 
चार मंत्र यहां समाप्त हुवे है, अब इन चार मंत्रों 
को परस्पर संवेध तुम को देखना चाहिये, पडिले 
मत्र में परमेश्वर के कई गुण कहे; गये हैं, और 
दुसरे मंत्र में उसकी उपासना करनी चाहिये ऐसा 
कहा हे, तीसरा मंत्र “होतारं रत्नधातमं” इन दो 
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( ४४ ) 
शब्दों का स्पष्टी करण है, यह दो पद “दाता तथा 
रत्नों को धारण कर्ता” परमेश्वर है ऐसा ay 
बतल्मते हैं, इसी का आशय तीसरे मंत्र में स्पष्ट 
हुवा ह, “परमेश्वर से ही संपूर्ण घन प्राप्त होता 
हं यह इन दो पदा का स्पष्टीकरण हं “यज्ञस्य देव” 
इन दो पदों का स्पष्टी करण इस चोथे मंत्र 
में हे, इन दो पदों का अर्थ “कमे का प्रकाशक” 
ऐसा अर्थे है, इसी का स्पष्ठी करण इस मंत्र में किया 
हे कि जिस से विदित होता ह कि “परमेश्वर के 
सब कार्य सुख मय = ओर वे सब इस सृष्टी में 
दिखते हैं” इन चार मंत्रों का परस्पर सम्बन्ध तुमको 
विशेष कर ध्यान में रखना चाहिये, जिस से कई 
भाव तुम्हारे मन के अंदर प्रकाशित हो सकेंगे, 
अस्तु, यहां इस सुक्त का GAA समाप्त होता है, 
उत्तराधे क। प्रथम मंत्र देखो :— 
i 


v 
2 


1 a 
अग्निहोंता कविक्रतुः सत्यश्चित्र- | 
l ; SS l 
` श्रवस्तमः | देवो देवेभिरागमत्‌॥ ड 


1 गा 


| 
) 
{ 


\ 
| 


| 


( ४४ ) 


| 1 e 
पृदू ०---अग्नि; | होता । कवि+ऋतुः | सत्य; | 
| = | = 
~ Sy ann, 
Unborn I द्वः | देकमिः l आएगमत्‌ ॥ 

अन्वयः होता कविक्रतुः लत्यः चित्रश्रवस्तमः 
देवः ata: देवेभिः आगमत्‌ ॥ 


टीका--होठा दाता कविक्रतुः कविश्वासो 
ऋतुश्च कविक्रतुः | कविः शब्दप्रवत्तकः ऋतुः कमे 
प्रवतेक: । सत्यः त्रिष्वपि कालेषु समत्वेन त्रिद्यमानः 
चित्रश्रवस्तमः चित्रं अद्भुत श्रवः RAA यस्य सः 
तदतिशयेन अस्यास्तीति aaa | देवः प्रकाशकः 
Dia: परमात्मा देवेभिः सूर्यादि देवताभिः गमत्‌ 
आगच्छत्‌ ॥ 

अथे--( होता ) दाता, कमे फल का दाता, 
(कवि-ऋतुः ) शब्द ज्ञान का प्रवतेक तथा क्रतु, 
कर्म का प्रवेतक ( सत्यः) तीनों काले मे पक 
जसा रहने बाला, ( चित्र-अवस--तमः ) अत्यंत 
अद्भत कीर्ति से युक्त, ( देवः ) प्रकाशक ( आश्नेः ) 
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तेजस्वी परमात्मा ( gaia: ) Gane दवताआ। 
साथ आगमत्‌ ) आवे, प्रकट होवे ॥ 


¢ 
| भावाथ--दाता, ज्ञान तथा कमे का प्रवर्तक, 
| सत्य स्वरूप, अद्‌भुत गुण धर्मयुक्त, प्रकाशक 
cnn Cr, Ass ` A 
| परमेश्वर Gale देवताओं के द्वारा प्रकट होता हे ॥ 


स्पष्टी करण ॥ 


दिष्य--इस मंत्र म॑ कहा है कि “स्यादि- ' 
|| देवताओं के द्वारा परमात्या प्रगट होवे” इसका 

l तात्पर्य क्या हे? सूर्या३ दउताआ के सहाय्य के 
| सिवाय परमात्मा प्रकट नहा हो सकता इ! 


गुरु--विचार करके देखो तो सब तुम्हारे 
| ध्यान में आजायगा. योगी महात्मा जव समाधी 
| लगाता है और जब निरालंब्र समाधि उसको सिद्ध 
होता हे, तब उस अवस्या H परमेश्वर का =| 
प्रगट होनां उस योगी क आत्मा H सभव हे, 


| 

| | ey 
| | क्योकि उस समय आत्मा का परमात्मा के साथ : 
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चूणेतया योग होता हे, ओर साथ साथ TEA ET 
aaa छूटता हे, यह अवस्था पूर्ण योगी होने पर 
प्रात्त होसकती हे, परन्तु उल अवस्था तक पहुंचने के 
पूर्य परमात्मा का साक्षात्‌ ज्ञान नहीं होसकता छे, 
| परन्तु परपरा से होसकता हें, इस परंपरा में दो \ 
भेद छै, एक शब्द परंपरा से ओर दुसरा सृष्टी. i’ 
परंपरा से, शब्दों के द्वारा जोज्ञान होता है वह 
सब ag मन्त्रो मै बिद्यमान हे ओर सृष्टि के द्वारा. 
(st ज्ञान होसकता हे वह aati देवताओं के. 
विचार से हो सकता है॥ 
शिष्प---आपका कथन मेरे ध्यान में नहीं. 
आया, कृपा करके मुझे और समझा दीजिये ॥ 


शुरु--ठेसी कल्पना करो कि किसी पक. 
कुशल्लकारीगर से तुम मिलना चाहते हो, उसको. 
मिलेन का सब से उत्तम मामे यही हे कि उनके. 
पास जाना ओर saa बातचीत करनी यादि इस. 
प्रकार उनके पास पहुंचना असम्भव हो, तो दुसरा. 


| 


मार्ग यह हे कि उनका जीबन चरित्र पढ़ो याः 
| (Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation 
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| 
(FS) | 
उनके मित्रा से सुनो यदि यह दूसरा माग भा नहीं | 
| अनुकरण किया जा सकता ह ता उस अवस्था मं 
| तीसरा मार्गे यही हे ऊँ उनके कुशलता के जा | 
पदार्थ aa हैं उनको देखो आर उनकी कुशलता | 
। का अनुमान करो ॥ 
द्विष्य--युरु जी महाराज । अब मेरे ध्यात 
| पया परमेश्वर एक वड़ा कुशल कारागार है, 
| ag उसका आवन चारत है, ओर सृष्टी उलका | 
| अदभत कारागरी की चाज छ’ योगी लोग समा | 
| सका साक्षात्‌ परिचय कर AHA इं यह 


| द्वारा उ 
| भदो का विचार करके उसका गोरव 


|... उत्तम मार्ग है, 

h जाना जा सकता हे यह दुखरा माग है, ओर 

न्‍ ‘a 
godt की अद्‌भुत रचना को ATE gaa साम 

। का अनुमान किया जा सकता है TE तीसरा | 


| -माग है Il 
गुरु--अब तुम ने ठाक समक लिया है तुमने 
कि “वेद परमेइवर का जीवन ata हे” यह 


-क्कहा कि 
| ` ज्ञुमारा कथत एक अंश म ठक 5) वास्तव म॑ वेद भ॑ 
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| परमेश्वर का वर्णन हे ओर सांध साथ सृष्टी का 
भी ada है तथा मनुष्यो को उपदेश भी हे, जे 
वेद में परमेश्वर के वर्णन का भाग = उस से हम 
परमेश्वर का स्वरूप शाब्दिक रीति & जान सकते हें! 


A 
शिष्य--योगी होने का मार्ग सब को साध्य | 
di A ~ TS ८ A 
नहीं हे, शेष रहे दो मार्ग, एक शब्द ज्ञान से ओर 
दूसरा BST ज्ञान SWRI को जानना, इन दो 
Xr N (SN x ? 
मागा में सुगम मार्ग कोन सा ह? 


शुरू--तुम ने जो कहा कि योग सब को साध्य 
नहीं है, यह कथन ठीक नहीं हे, योग से अनुभब 
ज्ञान सब्र लोक प्राप्त कर सकते है, परन्तु जो नहीं 
करना ASA है, अथवा यों कहो कि व्यावहारिक 
सुख की लालसा से. नहीं कर सकते हें तब उस 
अवस्था में इन दो मार्गों का प्रश्न सामने आता 
गुरु के उपदेश स अथवा wa के मनन से परमेश्वर 
, _. बिषयक शाब्दिक ज्ञान होता हे परन्तु VE की HET 
| रचना का विचार ' करके जो परमेश्वर . के मद्दाव 
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| शक्ति का ज्ञान होता हे बह शब्द ज्ञान से श्रेष्ठ 
| | Bae खुगन भी है, क्योकि यहां उल के महान 
|| शक्ती की प्रत्यक्षता होती है, उस के चातुर्य का 
4 agaa होता है, तथापि मेरे विचार में वेद का 

| तथा ast का ज्ञान साथ साथ किया जाय तो 
| $ __ अच्छा होगा, ओर यही मार्ग सब स उत्तन है ॥ 


> ` aN xe 

श्षष्प---ज्ञो आपने तीनो मार्गों का awa 
किया है वह मेरे ध्यान भ आया अब मेरे ga शका ; 
`का समाधान कीजिये ॥ 


गुरु--तुम ने यह शंका की थी, कि, “सूयोदि 
A देवा के द्वारा परमेश्वर का प्रकट होना” इस मंत्र में 
| क्यो लिखा हे, अव तक जो भेन स्पर्ष्टाकरण किया ' 

i है, यादे तुम उल पर विचार करोगे तो तुम को यह 

| शका नही रहेगी, देखो gA, चन्द्र, पृथ्वी, जल 
1 Raa वा परु, अंतारिक्ष, नक्षत्र समूह AS सब देवताय, 
| =, इनका विचार करना, इन के गुण धम्म सोचना 
| ओर BAY का विचार करना एक ही बात ह, FAUT 
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इन देवताओं का समूह निल कर ही यह सब सप्टे 

होतो हे, संपूर्ण देवताओं को अलग कर दिया' जाय 

तो रूष्टी नहीं रहती है, अर्थात्‌ देवताओं का विचार 

और ast का विचाए यह दो विभिन्न नहीं है aga 
| एक ही बात का विचार है,अब तुम को देखना होगा i 
पके इस सृष्टी का विवार करने से या लाम भु 
होता हे ॥ 

शिष्य--तपूणे ad का अथवा est के 

अंतगत किसी एक पदाथ का विचार करने स उस 
म रचना विशेष देखने से परमेश्वर के अमाघ 
सामर्थ्यं की कल्पना होती | ॥ 


' गुरु--तुम ने ठोक कहा सूय्ये की ओर देखो 
| चन्द्रमा का विचार करो या वायु को घटना देखो 
इस हर एक पदार्थ में परमेश्वर का रचना चातुये 
पविदित होता है, यादे मनुप्य ने इस SAT का विचार 
नहा किया, सूर्यादि देवताओं के गुण धम्म नहीं 
देखे, तो परमेश्वर के सामर्थ्यं की HLTA नहीं हो 
सकती = Il 
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[द 
||. ``: शिष्प--महाराज | आपने मुझे बहुत अच्छा । 
| ४ 


| “ समझाया हे, आप की बड़ी भारी कपा हे अब इस | 
Ha का आशय मेने समक्त लिया ॥ | 
गुह--यदि तुम ने समका हे तो कहो ! 

| à | शिष्य--“देवो देवेभिः आगमत” यह | 

| ` तीन पद हें इसका अर्थं “परमेश्वर देवो के साथ '' 

1 प्रकट होव?” पेखा आप ने कहा हा डे इवो क साथ .' 

| * प्रकट होने का क्या अथे ह ऐसी «का मंन का था 

| “ आपके रुप 1 करण से अब वह शंका नहीं Tel छ, |: 
उसका आशय जो समभा ह वह आप को 


| ( ४२ ) | 
| 


k कहता हुँ, खष्टी मे GA चन्द्रादि जो पदार्थ है बच | 
| सब के सब देवताये छे उन को देखने से उन के. 
| \ गुण धम्मं जानने से उन के बनाने वाले Sat का | 
ty - - ज्ञान होता है, स॒य्ये की ओर देखते ही मन में आता | 
| - - है कि ऐसे तेजस्वा गोल को बनाने वाला agta 
| 


-.. तेजस्वी होना चाहिये वायु का बल देखन स pe 
मता हे कि उस का बनाने वाला महान बाले होन 
चाहिये, इसी प्रकार अन्य देवताओं की ओर | 
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। रकन स भी RAU परमेश्वर की RAN esq’ 
| Sidi a ~ देखने ~ ee 
| है अर्थात्‌ देवताओं को देखने के साथ ही * 
| परमेद्वर, प्रकट होता हे ॥ 


गुहू->अब तुम ने ठीक समझा है, सुर्यादि 
| देकताओं के प्रत्यक्ष दर्शन से ही परमेश्वर का 
| अस्तित्व तथा परमेश्वर की कल्पना मन में उद्भूत 
' होती है, गुरु ने परमेशचर की कल्पना बेद 
मंत्रों के द्वारा शिष्य के मन में उत्पन्न भी की तो खृष्टी 
, | के उदाहरण फे विना ठीक नहीं ज्ञात हो सकती . 
। इ, इस कारण इल मंत्र में “देवों के साथ परमेश्वर 
इ का प्रकट होना” कहा है, जो मनुष्य विचार पूवक 
३ सूर्यादि देवो की ओर देखेगा, तो उस के मन मे 
T सूय्ये की कल्पना के साथ ही परमेश्वर की कल्पता 
| उत्पन्न होगी यही “अनेक देवो क साथ एक देव का | 


| प्रकट होना” इं ॥ 


3 शिष्य--इस मंत्र ने निःसन्देह परमेदवर प्राप्ती 
| का मार्ग लोगों को बतलाया है, अब काहिये कि .इस | 


4 
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मेज से परमेश्‍वर का “कवि+क्रतु” यह विशषण क्या 
RRs अर्थे बतलाता है ॥ 

| शुरू--इस पद में दो शब्द हे “कविश्कतु 
| इन के अर्थ देखो: | 


ae 


| .. कृविःच्कान्य कठी, शब्दशास्त्रज्ञ, ज्ञानी ॥ | 
f 


Pg: — aa, कर्म, उद्योग, 
| “ कवि ” शब्द स परमेश्वर ज्ञान AIA इ 
BRUT रूपी वेद का प्रवतेक वही हे इत्याद 
ama विदित होता हे, 
| “ क्रतु ” शब्द से कमे करने वाला पसा AT 
f वाल्ला 
| ARa होता है, जगद्रूपी TEs यज्ञ का करन Tel 
| बही हे, उसके यज्ञ का स्वरूप बरन qa स्थल क॑ 
|| mÈ k. 
i दिष्प--“सत्प शब्द से क्या अथं लना 
| | | डाचित च्छ ? 
| गुरु “सत्य” शब्द का अर्थ तीनो कालो 


A एक जसा रहने वाला ” ऐसा हैं, परमेश्वर 
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सनातन पक रख होने से, और उस भै विकार नहीं 
होने के कारण उसको “सत्य ? बोलत ह। 


e 


i शिष्प---“ चित्र-अवस-तमः ” इस विशेषण 
से क्या आशय समझना चाहिये? 


गुरुू---शस शब्द में तीन विभाग इं, देखो उन 
का क्रमशः अथः 


चित्र-विचित्र, aga, आश्चर्यकारक, 
. श्रव--स्लुति, कीर्ति, वर्णन, 


तम-अत्यत, 
इन अथो को जोड़ देते“ जिस की कीर्ति 
अत्यत आश्चयकारक है, उसको “ चित्रश्रवस्तम ” 
| कहते टै यह तुम्हारे ध्यान में आगया होगा, अब 
। तुमने सब शब्दों के अर्थं जान लिये है, अब कहो कि 
| इस HA कां आशय क्या हुआ ! 
। शिष्प--इस मंत्र का आशय यह है कि | 
C परमेश्वर RATE दाता, कवि, जगत्कती, एक w | 


| | 
). |Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation 


PMNS eee 


( ४६: ) 


a = और्तियु A A ~ ~ 
ANAS ह, उसकी कल्पना aE के विचार से 
उत्पन्न होती हु,” ` 


4 - सुरु--तुम्हारे ध्यान मे इस मंत्र का आशय 
| अच ठीक आया हे, अब छटा मंत्र देखोः-- 


= Ro i 
यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि । 


| । 
| S मंगिर | 
।। तवत्तत्‌ सत्यमंगेरः ॥६॥ | 
f i i 

| [| | 

og USE दाशुष | त्वम्‌ । अग्ने | 
| I 

\ a करिष्यसि । तव । इत । तत्‌। सत्यम्‌ 
| आगेर: ॥ | a 
अन्वय--हे अग, अगिरः अग्ने ! ag as. | 
त्वं दाशुष करिष्यसि | तत्‌ तत्र इत्‌ सत्यम्‌ ॥ | 
| 


: टीका-ह अग & प्रिय ! हे अंगिर ! हे प्राण । 
शा बा अगिराः। शतपथ० ॥ हे अग्ने परमात्मन्‌ ! 


>> Ss NEE ee 


{| 
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Sg भद्र कल्याणं त्वं दाशुष दानकतरे पुरुषाय 
RICA | तत तव इत्‌ एवं सत्यम्‌ | नान्यः पतर 
निश्चयेन करोति ॥ ग 


अर्थ-- अग) प्रिय (अगिरः) प्राण (अग्ने) | 
परभश्वर । ( यत्‌ ) जो ( भद्रे ) कल्याण (त्बं)तू | 
(दाशुषे) दान देने वाले मनुष्य के लिये (करिष्यति) |. 


| करत हो । ( तत्‌ ) वह ( तव ) तुम्हारा ( इत्‌ ) ही 
। (सत्य) सत्य धर्म है ॥ 


'भावाथ-¬प्रिय, कल्याणदाता, ज्ञान स्वरूप 
परमेश्वर परोपकारी मनुष्यों का सदा कल्याण करता 
छ, ऐसा करना यह उनका ही सत्य धर्म हे ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
स्पष्टी करण | 
| 


| 

| [शष्य--इस मंत्र म॑ परमेश्वर को “ अग ” 
| क्यों कहा है ! ] 
। i 


गुरू-जो प्रिय होता हे उसको “ अंग” | 
बोलते है, परमेश्वर सवे सुखौ का दाता, aT मंगळ _ 


| Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 roe 


a 


( ९७ / 

मय होने से संपूर्ण जीवों को वही प्रियतम D æ | 
जिये उसका “ हे अग-_हे प्रिय ” ऐसा कहा छे, 
| इसी प्रकार “ अगिरः ” उसको कहते है कि जो 
(l « सबका प्रारूप हो ” इस शब्द की e 
॥ बड़ी बिलक्षण हे, यह सूल “अगि-रस” शब्द हे, 
| | quit के नाना अवयवों में जला एक ही Sois 

|| घूमता है ओर सबका स्वास्थ्य ठीक रखता | उसी. 
। १ प्रकार इस ब्रह्माण्ड मै सुयैचन्द्रादि गोला के अन्दर 
gra रख रूप से परमेश्वर विद्यमान हे, इस कारण 
उसको “ अगिराः ” कहते हैं, “ अगिरसः अगा- 


| y n A A ब्युर A A a J 
मां हि We? उसी इसकी आर व्युत्पत्ति ह, जा | 

i अगो मं रस होता है वही भ्रगिरस कहा जाता डे | 
| 


| i विष्य“ अगिरस ” शब्द से परमेश्‍वर कों | 
| gg व्यापकता स्पष्टं तया विदित होती है, तथा | 
संपूर्ण ब्रह्माण्ड के अवयवों में पूरणतया व्याप्त होकर | 
सब का धारण करने वाला वही है ऐसा भी निष्कर्ष | 
इस पद से निकलता हे. | 
| 

| 


| 
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| थुरु--वुम ने अच्छा विचार किया हैं, अक 
i कहो कि इस मंत्र में विशेष क्या कहा है 2. 


क्रिष्प--इस मंत्र में मुख्य aaa “ दाशुषे 
भ्रं करिष्यसि । ” यह है, इसका अर्थ “परमेदबर |. 
दानशील परोपकारी पुरुषों का कल्याण करता डे” :. 
ऐसा है, अथोत्‌ परोपकार करना, zac के. ||| 
हितार्थ अपना सर्वस्व अपण करना, यही अपन. 
कल्याण का हेतु है ऐसा सिद्ध होता है | | 


गुरु--ठीक है, यही वेदिक ah का नियम है, | 

मनुष्य उच्च होकर “देव ” बनता है, और नीचे |. 

गिरता हुआ राक्षस बनता हे, ada मनुष्य की. | 

मध्य अवस्था है, उस के नीचे की श्रेणी मे 

राक्षस हे, ओर उच्च श्रेणी में देव हे, nga ही देब. | 

| बनते हे ओर वही मनुष्य राक्षत बनते हैं, गुण तथा. | 
|... कर्म के प्रभाव से उच्च नीचता आती है, दान देने | | 
से परोपकार करने स, दुसरा के हित में तत्पर होने: | 

से, सर्व भूतों का द्वित करने में स्थिर रने से मनुष्य 


a a SC WIPES 


Fe 


RP का 
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ही देव हाता हे, केवल MAR परायण Tas 

wage के लिये दुसरो की हानी करने से मजुष्य 

A uga बनता है. इस विश्व में उदार दानशील 

॥ महात्माओं का ही परेमइवर कल्याण करता =, उन 

को श्रेष्ठ बनाता है, अष्ठ होने का परोण्कार हा एक 

| उत्तम मार्ग है ॥ 

| विल्य--इस मत्र के उत्तातका कया आशय हे ? 
e—a मंत्र के उत्तरा मे तेव ते 3a 

| | सह्य” ऐसे चार शब्द हैं, उवका AY “बह तुम्हारा 
fay” पेसा हे, “ परोपकारी मलुध्या का 
| सदा हित करना यह, हैं TARA । तुम्हारा ही 
| सत्य नियम छे!” कमी भी परमेश्वर इल नियम कको 
| हीं तोड़ता छं, सवदा उन्हा का हित. करता छ 
और जो दान नहीं करते हैं उनका आदित करता 
है, स्वार्थी लोगो का परिणाम में अहित ओर पराप- 
कारी लोगो का परिणाम में हित होता छ यह इस 
पबिइब में दीलता & यह परमेश्वर का सच्चा नियम 
सा ध्यान मे रखकर अपनों gata के लिये 


as 


|. अलुष्य को परोपकारी बनना चाहिये | 
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इस मैत्र का किसी पूर्व मंत्र क्रे साथ 
ee ये 
सम्बन्ध है ? ` | 


Wat हे, पांचवें मंत्र में “सत्यः” शब्द्‌ 
| आया ह, उसी का व्याख्यान इस मंत्र में है, परमेश्वर 
| क लक्ष नियम सत्य अर्थात्‌ निकाला वाधित होने सें 
WAR को “ सत्य ” कहते ह, परमेश्वर के जो | 
| अनंत सत्य नियम है, उन में से एक नियम, जो कि 


धर्म का सूल है, उसका वणन इस मंत्र में किया a 
अब सातवां मंत्र देखो :--... 


| cd EN दिवेदि 

| उप ats दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया 
4 d I ® 

| वयम्‌॥ नमो भरत एमसि ॥ ७॥ 


 पद०--उप। त्वा । अग्ने। दिवे दिवे । 


2 RT 
दोषावस्तः | घिया । वयम्‌ । नमः । भरंत। आ। 
इमास ॥ 
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| अन्वयः--हे अग्ने ! दिवे दिवे दोषावस्तः 
चय घिया नमः भरन्तः त्वा उप+आ+इमसि ॥ | 


aN Sh 


i टीका हे अग्ने परमात्मन्‌ ! दिवे दिव प्रति 
|| दिनं दोषावस्तः रात्री aem च धिया बुद्धया वयं 
it उपासकाः नमः नप्नीभावे भरन्तः घारयन्तः त्वा त्वा 
॥॥ उप aià आ अभिसुख्येन इमासे आगच्छामः 
, आप्जुमः॥ 


अथ--हे (अग्ने) परमेश्वर ! (दिवे दिवे) 
अति दिन (दोषा) रात्री के समय तथा (बस्तः) दिनि 


1 
b के समय (थिया) बुडि से (वयं) हम उपासक जन, | 
i (नमः ) aaa ( भरन्त; ) धारण करते हुए ( त्वा ) i 
| A २) शट, 
| ji तुम्हारे (उप) समीप (AANA) प्राप्त होते छ, | 
4 


| भावार्थ--हे परमात्मन्‌ ! हम उपासक प्रति | 
£ ` 2 ~ had 
Wa दिन में तथा रात्री म अंतःकरण म aaa 
t A ` X 
धारण करके तुम्हारी ही उपासना करत ह ॥ 


नी: 
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SREE इन दो पदों से कया अर्थ dar 
चाहिए : दोनों पदों से एक ही अर्थ निकल आता है 
गुरु. — ` ~ 
_ 5 शन दो पदों से एक अथे नहीं आता हे 
सुमन विचार नहीं किया इसल्लिये तुम्हारे ध्यान में 
इन “ai भद नहीं आया, ऐली गड़बड़ कभी भी नहीं 
करना चाहए, “ दिवि दिवे” शब्द का अथे 
“gate SX 
यातारन एसा हे, परमेश्वर की उपासना प्रति 
दिन करनी चाहिए, यह भाव इस शब्द ख आता है, 
(44 55 ry 024 Cs ` 
ANT: इन म॑ दो पद है, पहिले “दोषा” 
ब्ट AS 
शब्द का अथ “रात्री” ऐसा है और दुसरे “बस्तः? 
शब्द्‌ अ e 
शब्द का अर्थ “दिन” एला हे, अतः इसका अथ 
दिन भं भी a | करनी चाहिये और रात्री में 
af a A NN ~» 

। करनी चाहिये ऐसा होतां है, अर्थात “दिवि दिवे 
~ 3 $ 7 
दाषा-वस्त;” इन चार पदों का अर्थ " प्रतिदिन दो 

<2 R 
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` समय उपासना करनी चाहिये” ऐसा स्पष्ट हो 


गयाः, दिन के समय पक वार ओर रात्री के समय 
एक वार, अथीत्‌ प्रातः सायम्‌ परमेइवर की उपासना 
होनी चाहिय, कोई दिन तथा कोई समय उपासना 
> सिवाय नहीं जाना चाहिये । - 

दिष्य--यह अर्थ ठीक है, इस से उपासना 
का समय भी निश्चित हो गया, परन्तु, गुरु जी! 
इसका अर्थ प्रातः काल तथा खाये काल एसा हा 
क्यों किया जाय ? दिन रात. उपासना करते रहना 
चाहिये ऐसा क्या नहीं किया जाय ? 


गुरु--बड़ी अच्छी वात है, जो मनुष्य खब 
काल दुसरा कुछ काम नही करता हुआ ईश्वर की 
उपासना ही करेगा, वह TA ही करता Te, आनंद 
की. बात है, परन्तु व्यवहार करक परमार्थ का 
साधन करने का हो तो दिनम दी वार 
अवश्य करनी चाहिये, यह इस मत्र का आशय छ | 


शिष्प--इस मंत्र भ “बुद्धि भे नम्रता धारण 


करनी चाहिए? ऐसा जो कहा हैं उसका क्या हेतु हं ॥ 


गुरु-परभश्वर के विषय में सवदा नप्नभाक़ | 
| ही रखना २ “Sa, परमेश्वर बहा है, हम छोट हे, | 
परभरवर सवश हे हम UITA इ, IAAL बलवान. | 
हे हम बलहीन है, इत्यादि प्रकार देखकर उनके 

सन्मुख नप्नभाव धरना चाहिये, नग्नता मन में रहने | 
से मन की sata होती है | | 


{ 


शिष्प---अ्रब मैंने इस मंत्र का आशय समभ 
लिया इस मंत्र में दो उपदेश किये दवे, एक परमेश्वर 
की उपासना प्रतिदिन करनी चाहिये, ओर दूसरा 
मन में नम्रता धारनी चाहिये, परन्तु उपासना किस 
प्रकार करनी चाहिये ? 
शुरु--यह मंत्र उपासना का ही हे, Har 
| इस मेत्र में कहा हे बैसा ही नम्रता पृथक कहने से 
| उपासना होतो है, अब आगे का मंत्र देखो : 
| 


N (N a! | 
राजन्तमध्वराणा गापाशतस्य दाद | 


MT 
विम्‌ ॥ वर्धमानं स्वे दमे ॥ ८ ॥ 
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l | x 
पद्‌ ०--राजन्तम्‌ । अध्वराणाम | गापाय्‌ | 
| Ble P ~ l 
कतस्य । दादावेम | वर्धभानम । सत्र । दम i 


अन्वयः- -राजन्त, अध्वराणां गोपां, HIA 
दीदिवि, स्वे देमे वघेमानमू ॥ 

टीका--शजन्ते प्रकाशमाने, अध्वराणां हिसा 
रहितानां यज्ञानां गोपां रक्तकं, अृतस्य सत्यस्य | 
ARA प्रकाशकं, स्तरे -स्वकीये दमे स्थाने वधमाने 
त्वां feat duafe इति पुवेमत्रस्थपंदेः, समन्वयो 
ज्ञेयः ॥ 


e f ; ° 
अथ--( राजन्ते ) प्रकाशमान ( अध्वराणां ) 


(eal रहित कमी कां (गोपां) .सरत्तक, (मृतस्य) 
सत्य का (दीदिवि) sada, प्रकाशक, (स्वे) स्वकाय 
(दमे) स्यान में (वघेमाने) वृद्धि को प्राप्त होने वाले | 
परमेइवर की इम उपासना करते छै । _ 


€ £ 

भावाथ--परमेद्वर प्रकाशमय, खत्कमो का 

रक्षक, सत्य का प्रवतक, तया अपने शुद्ध स्यान मे 
स्थित हे, उसी की उपालना करनी चाहिये | 


| 
| 
l 
| 
| स्पष्टीकरण 
शुरु--इस मंत्र का पूर्व मंत्र के साथ सम्बन्ध || 
| हे, पूर्व मत्र म॑“ त्वां--तुम्हारी ” शब्द आया द्ध, 
| उसी का वर्न इस मंत्र में ह, परम क्रिस प्रकार 
का है, इसका वशत इस मंत्र मे है, वह तेजस्वी छे, 
| वह हिंसा रहित कर्मों का रक्षक है, वह सत्य का 
} 


आधार है। इसी परमेश्वर को उपासना करनी 
चाहिये | 


शिष्प--इस मंत्र का अंतिम भाग मैने नहीं 
समभा है, कृपा करके AMAA ॥ 


गुरु--“स्वे दमे ATTA” यह इस मंत्र का 


उत्तरार्ध है, इसका दो प्रकार का अथे होसकता 
है, एक तो यह हवै कि “परमेश्वर अपने स्थान मे 
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अर्थात्‌ संपूणण विश्व के अंदर बाहिर विद्यमान है, 
दूखरा यह अर्थ ह कि “स्व” शब्द का “उपासक 
जीव” ऐसा भी एक अर्थ हे, जो जीव परमेश्वर का 
भक्त है उसको परमेश्वर “स्व-स्वकीय अएना” पेखा 
कहता हे, परमेश्वर का स्वकीय अथात्‌ उपासक 
जीवात्मा ख शब्द खे वाच्य है, gg” शब्द से 
“शम, aq? आदि इन्द्रिय निग्रह के प्रकारो का 
बोध होता है, 'अतः “खे दमे” इन दो शब्दों का 
“भक्त के शांत हृदय मे” ऐसा अर्थ स्पष्ट ह, इंद्रिय 
को दमन करके जो शांति की स्थिति डोती छे उस 
अवस्था म॑''वधेमान-वृद्धी को प्राप्त होने वाज्ञा”- 
अथीत्‌ जिस प्रकार वह शांति की स्थिति बढ़ेगी, 
उसी प्रकार उस भक्त के हृदय में अधिकाधेक 
प्रकाशित होनेवाला” ऐसा इन पदों का अर्थ होता है 
इस से तुम्हारे मन में आया होगा,कि उपासना | 
वाले भक्‍तो को अपने इन्द्रियों का शमन, मन आदि 


Ha करणां का दमन अवश्यमेव करना चाहिए 
अन्यथा ठाक प्रकार उपासना से उत्पन्न होने वाला 


| आनंद नहीं प्राप्त होगा, जितना “ga” बढ़े गा | 


। परमेश्वर का प्रकाश अतः करण में अधिक पड़ेगां, 
यड इस मंत्र का विशेष कथन हैं ॥ 


aM 
= दमन यह एक उपासना के 
। लिये अत्येत आवश्यक वात हे, यह ca मंत्र में 
Bet समभ लिया, अब आगे का मंत्र कहिये ॥ | 
गुह--छुनो :- | 

i 


| aed Lees 
सनः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव 
l l 
स च स्वा नः स्व॒स्तये ॥६ 
पद०--सः । नः | पिता | व | JÌ । 


अग्न | सृपायनः ( सु+उपायनः ) भव । सचस्त्र । 


नः | स्वस्तये ॥ 


अन्वय —z अग्ने! गिता सुनवे इव । स (त्व). 
नः सूपायनो भव | नः खस्तये सचस्व ॥ 


cS CN TE SSI 


i 


j 


| Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundatio 
«| 
x 


(७० ) 


टीका--हे अग्ने परमात्मन्‌ । पिता जनकः 
| सूनबे पुराय इच स; त्वं परमेश्वर नः अस्मदर्थे खूपा- 


| यनः शोभनप्रातियुक्तः भव | तथा च नः खस्तये 
| SAU सच स्व समवेतो भव ॥ 


अथे--हे (aà) परमात्मन्‌ ! (पिता X 
१ पिता ( सूनवे ) पुत्र के लिथे ( इव ) जिस प्रकार 
| होता हे उस प्रकार ( सः ) aS तू परमेश्वर ( नः ) 
| हमारे लिये ( सूपायनः ) शोभन घ्राति युक्त ( भव ) 
हो, उसी प्रकार ( नः ) हमारा ( स्वस्तये ) कल्याण | 


` 


के लिये ( सच स्व) समवेत हो ॥ 


| भावार्थ--ज़िस प्रकार पिता पुत्र के लिये | 
| हितकारी होता है उसी प्रकार हम सब मलुष्यो के ' 
| ma परमेश्वर हितकारी होता है, तथा सब मजुष्यों | 
jh के कल्याण का YI बनता है ॥ | 
il | 
1 
i स्पष्टीकरण 


` शिष्य--प्रिता पुत्र के उदाहरण से यहां | 
क्या वतलाया हैं! - 


-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation U 


ES ३. 


>e oo /_ * 0 आ 


“( ७१ ) 


Je— ha अपने ga का हित ai 
वाहता हे ओर करता है, पिता का दर्शन इसी कारण 
ga के लिये खुखदायी होता हे, उसी प्रकार यहां 
भी समलो, परमेश्वर सब का पिता है, और 
जितने जीत्र हैं उतने सब उसके waa पुत्र है, उस 
परम पिता के दर्शेन स, साक्षात्कार से, जीबको 
अत्यन्त सुख प्राप्त होता है, उसी के दरशन की इच्छा 
इस मंत्र में की गई हे, 3 प्रार्थना मंत्र हे ॥ 


शिष्य--वरमेश्वर का दर्शन किस प्रकार हो 
सकता 


गुरु--अनन्यभक्ति, परोपकार, योग का 


अनुष्ठान, ध्यान, परमेश्वर स्तुति, उसके गुणे का 
मनन, उसका निदिध्यास, उलकी उपासना इत्यादि 
करने से उसका दर्शन, AVA साक्षात्कार, छलकता 


है, इसी अवस्था को जीवन मुक्ति अथवा मुक्ति 
कहते हैं यह अवस्था प्रात होने. के पश्चात्‌ 


दुःख छूट जाते हैं ओर परम आनंद को प्राति erat: 
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A j NY Ko ` ` 
है, इस मत्र स ' Bia) कल्याण का हेतु परमे- | 
A x N A 
| श्वर हं एखा कहा हं इसका भीं हेतु यही है कि 
। च खुला का आल्य सब कल्याण का निवास, | 
| खच आनन्द का केन्द्र, वहीं Ana मय परमेश्वर है, 
| उसी की प्राप्ति की इच्छा सब लोगों को करनी 
| चाहिये यहां यह qa समाप्त हुवा है ॥ 
| 


T> षयः `~ ~ a 
शिष्य---इस सूक्त के विषय में कुछ अन्य 
Cale के. ह Wer ees ~ e 
बाते कहनी हों तो aga कहिये, इस सूक्ताथ के '। 
| श्रवण से मुझे अत्यन्त आनंद होता हैं ॥ | 


पर किस शुरु का आनंद नहीं होगा ? अस्तु इस 
सम्पूर्ण सूक्त का ठुमने पूर्ण अध्यन किया, धर्म के 
मुख्य तीन अंग हैं (१) परमेश्वर की स्तुति (२) | 
परमेश्वर की उपासना तथा (३) परमेश्वर की | 


शुरू--तुम्हारे समान भाक्तिमान शिष्य मिलन | 
| 


प्रार्थना ॥ 


दशिष्पय--परमेश्वर की स्तुति क्‍यों करनी 
area ? | 
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| गुह aka ! देखो ! परमेश्वर सब 
सत्य VEY का आलय ह, मनुष्यों a जो उत्कृष्ट 
पुरुष रहता है उसका जीवन चरित्र पढ़कर उसके 
Gut का वर्णन करके मनुष्य अपने जीवन का सुधार 
कर सकता हे, तब इस में कया संदेह हे कि जो 
खब से श्रेष्ठ है, सब से पूर्ण है, सव से उत्तम हे. 
TS परमेश्वर का गुण alla करने से मनुष्य अपने 
। जीवन का सुधार नहीं कर सकता हैं? परमेश्वर 
। दाता, ल्यायकारी, निःस्वार्थी, सर्वज्ञ इत्यादि गुणा से 
| युक्त है पेखा कहन पर मनुष्य क मन में aa 
| ओरणा होगी कि में भी उसी के समान दाता, 
| न्यायकत्तो, निःख्वाथी ज्ञान युक्त होऊं, इस लाभ के 
| feat हमको इश्वर की स्तुति करनी चाहिये ॥ 
शिष्य--अव मेरे ध्यान में आया, अब आप | 
आर उपदेश दीजिये ॥ | | 
गुरू--स्तुति, प्राथना, उपासना यह 4 | 
-तोन अंग है, इस सुक्त में प्रथम मंत्र परमेश्वर क 
गुणों का वणेन करता है, वह केवल स्तुति मंत्र ह, 
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इसी प्रकार पांचवां मंत्र भी स्तुति मंत्र हे, gat 
मंत्र में कहा है कि परमेश्वर की स्तुति सब मनुष्यों 
| को करनी उचित हे, प्राचीन हो अवोचीन हो नवीन 
हों बृद्ध हो, विद्वान हो अविद्वान <i सब का 
कर्तव्य हैं, अर्थात्‌ मनुष्यों के कत्तेव्य का वर्णन इख 
मंजर मैं हे, तीसरे मंत्र से उपासना का फल है 
\\ चतुथे मंत्र मे कहा हे कि परमेश्वर जो महान्‌. | 
| यज्ञ करता है बह संपूर्ण विश्व में दीखता छे, छठे. 


मंत्र में कहा हे कि परमेश्वर परोपकारी पुरुषा at 
अवश्य कल्याण करता है, इस कथन से लोगों को 
उपदेश भी दिया हे कि त्तोग परोपकार किया करें, | 
सातवें मंत्र में कहा है कि उपासना के समय मन मे 
नम्रता रखनी चाहिये, फिर आठव मंत्र में परमेश्वर 
के yal का वर्णन है, ओर नतम मंत्र में उसकी, 
प्राथना है, अर्थात्‌ प्रथम, पंचम तथा "| यह. 
| तीन मंत्र स्तुति के हैं, नवम मंत्र प्राथेना का है ओर 
| 


SET ee 


शेष पांच ही मेजर उपासना के है अब तुम इस परु 
विचार करो ॥ 


SO re 


(1 2: 
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AAA उत्तम प्रकार ले समभाया, 
> o a A ~ at eat 
दुं आपकी बड़ी कृपा हे, में अब अन्य खूक्ता क 
अध्ययन करना चाहता हूं ॥ 

गु में तुमको बड़े आनंद से पढ़ाऊंगा, 
परंतु इस सुक्त पर कई दिन तक विचार करो, आर 
फिर मेरे पास आजावो तो में दूसरा सुक्त तुमको. 
विबरण के साथ HEAT ॥ 

शिष्य--अच्छा, नमस्ते? 

A at A 
सहनावबतु सह नो सुनक सहवीय करवाबह 
तेजस्त्रि at वधीतमस्तु मा विश्धिषावहें ॥ 


; pe | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


ee —03aK0- 
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| यदि आप वैदिक धमे संबंधी सस्ती और उत्तम २ 
| ` उपयोगी पुस्तकं पढ़ाना चाहते है, तो नीचे लिखी 
| ' पुस्तके मंगवाइये । यह पुस्तके आय्य प्रति निधि 
| सभा पंजाब ने आपके लाभ अर्थ कई विद्वान महा- 
| जाया से प्रणीत कराई = ॥ 


Go दिवाकर जी की पुस्तकें । 


ee ee 


1 | 

| Stee Te 0) | 
| hee Cig 2 9 ` 5 औ 
| जाति ,, „ T = cee) | 
| श्राद्ध ,, „ ००० .. u) | 
| वेदिक इतिहास निणेय ... -.. १॥) 

ap ~ 

i भाषा की अन्य पुस्तकें । 

i x 

$ वैदिक धर्म का महत्व. .. ... ~ 


IA के नित्य कर्म ... “)॥ 
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Beauties of Vedic Dharm Oil & | 
True Pilgrim of Progress sco) IL 
Ideals of Education oe 1 (0) 
उर्दू की पुस्तकें । | 
नियम का साधन रक) | 
| यम » » 4 ` |} । 
। आसन 5 Sa w AL | 
| Haq ही इस्म आज़म हे ... न ४८) 
| मखाएल जिंदगी ... af ae): | 
| परमात्मा की सवे व्यापकता ... ३8)! | 
j महाषि दयानंद को ताल्लीम (१) ... )। | 
| 9 ae (२) ... -) 


बाईबल को किस afta... ... -) 
इनसानी जिंदगी कां मकसद ... ee) 
अखलाकी रूहानी सेहत...  ... )। 
मारुसा ब्राह्मण ms 5907) 
इनसानी सोसाइटी कीं बनावट ... ) 


© € A ` 
आय्येवते का फन तहरीर .. ... )॥ 
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= ene ee 


महूरत फल wes 


-तंदरुस्ता ओर खुशी 


कुरानी आइते af 
जोहर desta 


परमेश्वर का ओतार 


यक्ष कुरबानी नही 
जान केळून का जीवन 


apa की रोशनी मे सात रंग ... 


qa का STS a É; 
-रूहाना जिंदगी hs 
स्वामी विजोनंद का जावन 


असबात रूह ce 
आकार उपासना ae 
हकीकी इलहाम 

आय्ये gan तिच os 
gaia डदला ee er 
Su निवाणे si D, 
बेद आर नेचर ae 
IRT तसल्नीस ms 


T 


विवाह और नियोग PE.) 
| तरक्की की शाहराह x) jill 
अहण महात्म ea क)! 
यसूह नासरी m ek Bo) AN 
Ala मागे Es he शक 
परमार्थ . u 
। af तोहीद oA >) 
आय्य समाज क्या है : 12 
| agaga ईस्वी ae E N 
| थिआसोफीकल सोसाइटी ... ~)। 
। गुनाह कहां से आया Rt, 
| गाखेड खंडन  ... ie) Si 
| पांच कक्के zA $e yu 
'मिय्यार इत्ताहाम ... aN 
| ogg बेवगान व नियोग ... )॥ 
q विस्तार पूर्वेक सध्या व्र 4) 
| आय्थ समाज का बोल बाला ... ... ॥) 
राधा स्वामी मत दपेन un «> पर) 
| वेद्‌ प्रचार निधि es | 
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See —— ाणणणएं, 


4 


(AED) 


इक्षर धाम्मिक चोर i) 
कपतान डाकू ... SER) 
भविष्य पुराण में ईला घ gama ... )। 
कल्याण मार्ग a 5 जण) 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ as Knell) 
बिदुरज्ञी का उपदेश Da Se Ii 
स्वामी जी का जीवन चरित्र बड़ा 811) 
कुलायात मुसकर as --- १८) 


नांट---थोक के खरीदार को १५)संकड़ा कमीशन दिया 
पता ४-० 


ला० केदारनाथ 


मंत्री ara प्रति निधि सभा पंजाब लाहौर ) 


sp 
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wey प्रातिनिधि सभा पंजाब 
के उद्देश्य ॥ 
प्रथम---वेद बेदाज्ञी तथा अत्य प्राचान ARA 
शास्त्रा की शिक्षा AA करते आर आय्योपदेशक 
प्रस्तुत करने के निमित्त विद्यालय स्थात करना | 
टिप्पणी —za उद्देश्य की सिद्धि अर्थ सभा 
ने काकडी TINH हरिद्वार के निकट सः १६५१ 
| प्रिक्रमी से gega महा विद्यालय स्थापन कर रकखा 
| वाहक ASA तथा गुरुकुल समाचार विद्यालय 
| 1 प्रलिद्ध पत्र हैं, मूल्य केवल ३) वाएक है ! 
| द्रितीय --सवे साधारण के उप्काराथ अमे 
विज्ञान सम्वः्गी पुस्तकालय स्थापन करना | " 
| टिप्पणी --वैदिक पुस्तकालयला दोर जो सहनो 
! रर्यो स gita हे, यथेष्ट रूप से इल उद्देश्य को पूरा 
| करता है। 
तृतीय ---वेदिक शिक्ताका पुनजोंवित करेन के 


निमित्त ग्रत्य और geara ( ट्रॅक ) प्रकाशित 
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gs आओ ee eee 


Gita a 


टिप्पणी :-लमा की आशज्ञानुलार अनेक पुस्तके 
प्रकाशित हो चुकी हैं आशय मुसाफिर मालिक पत्र 
उई भाषा में कृपता हे, वार्षिक मूल्य ३) है, 
सप्ताहिक पत्र आय्ये पत्रिका नामक ईगलिश भाषा 
में प्रकाशेत होता हे वार्षिक मूल्य '५) हे, इन 
सबके द्वारा उपरोक्त उद्देश्य की सिद्धि होती है। 


¢ 
चतुर्थ :--वैदिक त्रम्म के प्रचारार्थ, Tara 
काशमीर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, fara i 
बलोचिस्तान आदि स्थानों मे प्रबन्ध करना ॥ 


पञ्चम --वेदिक धम्म के प्रचाराथ नाना उपायों 


और साधनों को प्रयोग म॑ लाना | 


टिप्पणी —ag चतुथ ब पंचम उद्देश्य बहुत से 
उपदेशको ओर समाजो के वार्षिकात्सवों दारा सफल 
किये जाते = | 


qh RR BRR 4 225 कै Be Re 


a aa ग्रन्यमाला | TA [ प्रथम पुष्प (Ge 
i od 
8% 
| 
| % 

Bi 


fe 
लखक 
श्री. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
ज्ञाहौर 


ese 


प्रकाशक, 


पाठकों के साथ बात चीत । 


हाशय पाठकगण नमस्ते ! 
आप जानते ही है झि वेद सम्पूर्ण ज्ञान का सूल 
भण्डार है | उस मे जो जो aga ज्ञान है उन को 
लोगों के, साम्हन लाना हर एक MAJE का 
RUT हे | 
वेदिक-ज्ञान-सण्डार म॑ अनक ta हे, जिन 
में इस, स पुस्तक द्वारा एक दो ta आप के साम्हने 
TG जात ह जिन त आप अपन मन की शान्ति 
को वढ़ावे और अन्यो के भी मनो को शान्ति दें । 
जो जुन सकत हें, ओर विचार कर सकते हें, 
ऐल मठुप्या के पाल वेइ का सत्य उपदेश पडुचाना 
चाहिये |.आशा हे कि आप हमे इस काय्यं मे! | 
स हायत देंगे | 
इसी प्रकार धम्मे ग्रन्ध-माला में अन्य अन्य | 
` उपदेश के, पुस्तक प्रकाशत होंगे, आर तक | 
_ हो सकेगा वहां तक अल्य मूल्य भ दिये जायेंगे | : 


भवदीय कुपाकांक्षी- ` 
“श्रीपाद दामोदर खातवल्लकर | 


घम्म ग्रथ माळा | 
(९) 


l t | ७ ७ NX 
सहृदय सांमनस्यमविदेष॑ कृणोमि वः। 


| mel ; Mi ४ 
अन्यो अन्यमाभिहयेत TH जातमि- 
वाघ्न्या ॥ १ ७ (अथवै० कां० हे सु०३०) 
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( ३ ) 
aaqa: सहृदयं सांमनस्यं आविवेष 
€ च ) कृणोमि | अध्न्या#जाते वत्सं इव, अन्यो 


| अन्यं अभि-हयेत ॥ 

| अर्थ-तुम्हारे अन्दर सहृदयता, मन की 

ea, ओर अद्रेष को स्थापित करता हूँ । तुम 

एक दूसरे से उसी प्रकार ila पूर्वक व्यवहार 

करो, जेत नये उत्पन्न हुवे हुवे अपन वछडे से 

ait E= करती है। | 

उपदेश 

( १ ) मनुष्यों को सहृदय ( अनुभव-शील हृदय 
वाला ) होना चाहिये | 

( २ ) अपना पन सुसंस्कृत करके उत्तम बनाना! 

l चाहिये । 


Rp 


# “अघ्न्या? शब्द गों का वाचक हैं | जिसका 
अर्थ ( अ+ष्न्या ) अवध्ये अथात्‌ “जिसका वध Ae! 


Arya 


करना Alea” एसा हैं । . 
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(a) 
( ३ ) सव मनुष्या का परस्पर FI न करना 
Tea । 
( ४ ) मनुष्यों को परस्पर प्रेम रखना चाहिये) 
(५) गा अवध्य है, उस कमी न मारना चाहिये) 
। (२) 
N 
अनुत्रतः [पतु Gal मात्रा भवतु 


समनाः । जाया पत्य सधुमा व! 
| वदतु शान्तवाम्‌॥ २ 
अन्वय :-पुज, पितुः अतुत्रतः ( भवतु ) 4 


सुनः भाजा सपना: भतु । जाया gay मधुमती 
maat वाचे azg । 


जन पता का gaa हो। माता के 
कारण OF शुद्ध मन वाला हो | पत्नी अपने पति 
से मधुर ओर शान्ति कारी वाणी बोले | 
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। ४ ) 


तिक उपदेश 

(६ ) पुत्र को उचित हे, कि वह अपने पिता के 
आरम्भ किये हुए शुभ कर्मों को पूर्ण 
करे । 

( ७ ) माता के उत्तम होने से ही पुत्र शुद्ध मन 
वाला हो सकता है अतः माता को 
iaar तथा विदुषी होना चाहिये । 

(८ ) पत्नी को उचित हे कि अपने पति स 
मधुर और शान्ति करने वाली वाणी द्वारा 
बातचीत किया करे । 


(३) 


I 


| 
मा भ्राता भ्रातरं aT मा स्वसारः 
| r I 
सुत स्वसा! सम्यंचः सत्रता भूता 
l l 
वाचं वदत भद्रया । ३ | 
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अन्वय ;-श्राता भ्रातरं मा द्रिक्तत । उत 
स्वसा स्वसारे मा द्रिचतत्‌ । सम्यञ्चः सत्रता भूला 
। भट्रया वाचे वदत ॥ | 
अर्थ-भाईँ से भाई द्रेष न करे | वाहेन बहिन 
से द्रष न करे । उत्तम और सत्रत होते हुए, तु | 
परस्पर कल्याणी वाणी से बोलो । 
| 
उपदश | 
( € ) भाईयों ओर बहिनों में परस्पर gy न होना | 
चाहिये । 
(१,०) सब मनुष्यां को उचित हे कि, वे सपान 
शोत से व्रतों का पालन [ अर्थात्‌ कार्य ] 
करते हुवे उत्तम वन | 
(१,१) एक दूसरे के साथ बात चीत के समय उत्तम 
उत्तम और कल्पा कारक वाणी बोलनी 
चाहिये । 
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(. 3 0 
a (४) 
येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते 
। Ħa तत्‌ कृणमा ब्रह्म वां गह 
। सज्ञाने पुरुषभ्यः ॥ ४ ॥ 
अन्वय :-येन देवाः न AA ।नो च 


|. मिथ विदिते । तत सेज्ञान ब्रह्म वः yn | 
|  कुरामः | 


J Ape 


अर्थ-जिस से विद्वान लोग परस्पर विरोध 
और द्वेष न करें, ऐसा ऐक्योत्पादक ज्ञान तुम्हारे 
घर के मनुष्यों को देते हैं। 
उपदेश 
(१२) सव मनुष्या को उचित हैं कि, अपने 
परिवार में ( गांवे म, नगर म प्रान्त म॑ आर 
राष्ट में ) ऐसे उत्तम ज्ञान का विस्तार 
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करें, कि जिस से मनुष्यों में विरोध भाव 
और द्रेष न बढ़ने पांव । 
(4) 
1 A Caan A al 
ज्यायस्पन्तश्चित्तिनो मा वियोष्ट 
सराधयन्तः सथुराश्चरन्त । 


HET] अन्यस्मे IT वदन्त एत 


सभ्रीचांनान्‌ वः समनसस्क्रणाम yl 
अन्वय ५-हे ज्यायस्वन्तः चित्तिनः ¦ सघुरा: 


चरन्तः सेराधयन्तः यूयं मा वियाष्ठ । अन्यो 


अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत | सप्रीचानान वः संमनसः 


कृणोपि ॥ ot Ses 
अर्थ-हे UG मनुष्यो ऑर हे BSA लागा « 


aqa होकर, अच्छी तरह कार्यों को सिद्ध क्रते 
दुबे, तुम TAR मत होवो, एक दूसर के साथ अच्छा 


(so) 
| बाणी में बातचीत करते हुवे, ( उन्नत की ओर ) 
| चलो । तुम इकडे काम करने बालों के मन को 
| पवित्र तथा सुसंकृत वनाता हूँ । 
| ` 
| उपदश 
(१३) यादि श्रेष्ठ और बुद्धिमान पुरुप मिल कर « 
| इकट्ठा काऽ करें तो अवश्य कार्यसिद्धि | 
| होती है॥ | 
| (९४) इकट्ठा कार्य करते हुवे परस्पर a उत्पन्न 
| होने की अधिक सम्भावना रहती हैं, अतः 
| मनुष्यों को तिशषध्यान रखना चाहिये, कि 
| आपस में ट्रेष उत्पन्न न होने पात्र ॥ 
} (१५) एक संस्था बे कार्य करने वालों को डात 
| है कि, वे एक दूसरे के साथ बात चीत के 
समय मधुर बाणी का प्रयोग करें, क्यार्क 


poe ae । Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation 


| 

\ y 

थोड़ी सी वाणी की कटुता से कई वार कटे | 

बड़ उपद्रव उत्पन्न हो जाते है ॥ ` t 
(१६) जो मनुष्य इकद्ठे मिल कर कार्य करना चाहे । i 
उन्हे अपने मनों को उत्तम और संस्‍्छत | 
बनाना चाहिये, तभी कायसिद्वि होगी ॥ । 


| (sg) 

| समानी प्रपा सह वो SANNI 
i समाने योक्त्र सह वो युनाज्म | 
सम्यञ्चोऽग्निं सपयेतारा 


नामिमिवामितः ॥ ६॥ 
अन्वयः--वः प्रपा समानी । वः अन्नभागः 


समानः | वः सामने योक्त्रे सह युनाञ्म । ATH. 
अभितः अरा इव सम्पञ्चः अग्न सपर्यत ॥ 


अथ--तुम्हारा पानी पीने का स्थान समान 
हो । तुम्हारा अन्न का भाग समान हो । तुम्हें 
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Gants >) 
एक ही धुरा (कार्य) में जोड़ता हूँ । जिस प्रकार 
शक नाभी के चारा और आरे लगे होते हैं । इसी 
प्रकार इकडे हो कर तुम ईश्वर की पूजा करो ॥ 


उपदेश 


(१७) सब मनुष्यों का खाना पीना समान होना 
चाहिए ॥ | 
६१८) परमात्मा नें संसार के सव मनुष्यों को एक 
महान्‌ उद्देश्य की पूरते के लिये एक धुरे में 
जोड़ा है, अतः मनुष्यों को भी चाहिये 
कि वे अपने आपको मनुष्य समाज का | 
एक अङ्ग समझ कर मतुष्य मात्र की उन्नाते | 
' के लिये सवदा प्रयत्न करें ॥ | 
९३) सब मनुष्य पिल कर एक ही प्रकाशस्वरुप 
परमेश्वर की पूजा करें॥ .... 
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CR) 
(9) 
TAIT वः AAT | 


नः 


च 


म्येकश्नुष्टीन्‌ त्संवननेन सवान्‌ | 


देवा इवाशत रक्षमाणाः सायं 
|. प्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥७॥ 


- अन्वयः--सधीचीनान्‌ संमनसः कृणोमि । 
सेबननेन सर्वान्‌ एकश्नुष्शेव (कृणामी) । सायं 
आतः अमृते TANT, देवाः इव वः सौमनसः 
अस्तु ॥ | 
अथ--तुम एकत्र कार्यं करने वालो कोम | 
सुसंस्कृत मन वाला बनाता हुँ । समान भोग द्वारा 
तुम सब को एक काव्ये रत करता हूँ । जिसप्रकार | 
maai आवरिनादी ( ज्ञान ) को VAT (धारण) 
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(2२५. ) 
करने हारे विद्रान लोग उत्तम मन बाले होते हैं, 
| उसी प्रकार तुम्हारा उत्तम मन होवे ॥ 
| उपदेश | 
| (२०) इकडे कार्य करने बाले मनुष्यों का मन g- 
| विद्या से aaena होना चाहिए ॥ 
| (२१) ऐश्वर्यादि उपभोग्य पदाथा की विषम प्राप्ति 
से परस्पर द्रप होता हे, इस लिए एकता 
की इच्छा करन वाळे सत्र मनुष्यों के 
उपभोग्य पदार्थ समान होने चाहिए ॥ 


ee 


(२२) विद्वान्‌ लोगो को उचित हे कि वे प्रातःसाये 
| अविनाशी अथीत Beg का विचार करते 
हुए, उसी का सत्र लागो को उपदेश करें ॥ 
| (२३) यादे किसी मनुष्य से अन्य कोई अच्छा 
काय्य न हो सके तो उस को. उचित है कि: ` 
बह सर्वदा मन से अच्छे विचार करे ॥ 


| 

\ 

|| 

| 

। i 
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(5) 
719 are HR iF 
संजानीध्वं संपरच्यध्व सं वो मनांसि 


दे : 4. 2 
MATA! देवा भागं यथा पूर्वे संजा- 


= अर € z 
नाना उपासत । (अथर्व कां० ६ go ६४) 
अन्वय:--सेजानीध्वम, AFIAT, वः 


मनांसि संजानताम्‌ । यथा पूरै संजानानाः देवाः 


भागे उपासते ॥ 
CTAN = S 
अथ मार उपदश 
(२४) उत्तम ज्ञान का प्राप्त करो । 
(२५) एक TAH साथ मैत्री करो । 
(२६) अपेन मन को सुसंस्कृत (उत्तम ज्ञान से शुद्ध) 


at . 
(२७) जिस प्रकार पूण ज्ञान संपन्न लाग 


भजनीय परमेश्वर की उपासना करते इ, 
(उसी प्रकार तुम भी करो) | 
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Ca 
समानो मन्त्रः सामितिः समानी 
l 


Ts a J 
समान इत सह AITNE । 


समानन वा हावषा जुहाम 


समान चता STARTS शध्वस्‌॥ २॥ 
अन्वयः-मन्त्रः समानः । समितिः समानी । 


Ad समानम्‌ । एषां सह चित्तं । बः समानन हावेषा 
जुहोमि | समानं चेतः अभि सेविशध्वम्‌ ॥ 

अथ ओर उपदेश:-- 
(२८) तुम्हारे विचार समान [अथात द्रष रहित] हों, 


(as) तुम्हारी समा में एकता [विरोध का 
अभाव] हो ॥ 
(३०) तुम्हारा त्रत [कार्य] समान ॥ | 


l (३९) तुम्हारा चित्त समान हो । i 


| 
n 


pa 
| 
| |  ॉपपिपपपपहैहैहइकइ६-“जफककककन-+++भमभ)7 भभज भभ 


| ( १५ ) | 
३२) मे gt समान अन्न देता हूं ( अथीत्‌ 
परमेश्वर के पाहत किसी का aa नहीं 
होगा, यह ध्यान में रख कर मनुष्य 
निष्पपात होकर अपना व्यवहार करें )। 
(३३) समान ( एक ) पित्त होकर' ( अपने 
काय्ये भं लगे रहो ) 
(९०) 
समाना व अकूतः समाना Sealey 


' वः।समानमस्तु वो मनो यथा वः सु 


सहासति all 

अन्वय वः आकूतिः समानी । बः 
हृदयानि समानानि ॥ बः मनः समाने अस्तु, यथाः 
वः सह सु-असाते ॥ 

अर्थ और उपदेशः 


| 
| 
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Ra) 
(३४) तुम्हारा आभेप्राय समान हो | 


(३५) तुम्हारा हृदय सप्रान [Fa राहेत ] हो । 


(३६) तुम्हारे मना म एसा एकता हो कि जिस 
से [तुम्हारे सव काये] एकत्रित मिल कर 
ठीक तरह हो सकें ॥ 


ॐ शान्ति; शान्तिः शान्तिः ॥ 


4 | 
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sey प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के उद्देश्य ॥ 
प्रथम - बंद {asl aay अन्य प्राचीन Gera 


शास्त्रा की शिक्षा प्रदान करने आर आय्यौपदेशक 


qaga करने के निमित्त Aaaa स्थापित करना। 


टिप्पणी-इल उद्देश्य की सिद्धि अथ सभा 


Ay 


MIFST ग्राम म हरिद्वार के निकट A: १६५९ 
विक्रमी से गुरुकुल महा विद्याल्लय स्थापन कर रक्‍खा 
है वेदिक मेगज़ीन तथा गुरुकु समाचार विद्यालय 


A 


का प्रसिद्ध पत्र ह, सूल्य केवल ३) वार्षिक है । 


= `” 


द्वताय-- से साधारण के उपकारार्थं घम | 


विज्ञान सम्बन्धा पुस्तकालय स्थापन करना | 


टिप्पणी-वेदिक पुस्तकालयलाहार जो सहस्रो 


ग्रन्थों से पूरित, हे, AIS से इस उद्देश्य को पूरा 
करता है | 


तृतीय aes शिक्षा को एनजाँवित करने के 


निमित्त सत्य ओर पुस्तक प्रकाशित करना | 


5 (2:89 2) \| 
| 


टिप्पणी :---सभा की आश्ञाइुसार अनेक पुस्तक 
प्रकाशित हो चुका हैं आव्य मुसाफिर मासिक पत्र 
उर्दू भाषा में छपता इ, वार्षिक मूल्य ३) इ, 
सप्ताहिक पत्र आय्ये UA नामक ema भाषा 
में प्रकाशित होता हे वार्षिक मूल्य ५) हें, इन 
सवके द्वारा उपरोक्त उद्देश्य की सिद्धि होती हे । 
; चतुर्थ ४वौदिक धर्म्मं के gary, पञ्जाब 
काश्मीर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, सिन्ध ओर 
बलोचिस्तान आहि स्थानों में प्रबन्ध करना ॥ 


पञ्चप +--वदिक धम्मे के प्रचाराध नाना उपायों 
और साधनों को प्रयोग में लाना | 


ae A . ` ~ 
८११२ — ag चतुथ व पंचम seca बहुत स 
` उपदेशकों और समाजा के वार्षिकोत्सबों द्वारा सफल 
`, क्थिज्ञतिद्धे। ` 


~ í 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 


हरिद्वार 


d है 
। पुस्तक सौटाने की तिथि अन्त में अडत है । इस तिथि 
गो पुस्तक न लोटाने पर दस नये पेसे प्रति पुस्तक श्रतिरिकस हे i | 


a 


| Ate, 32936 
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